शजा भोज । 


राजा भोज को इस असार ससार से विदा हुए करीब पोने नौ सो 
बर्ष बीत चुके है, परन्तु फिर भी इसका यश भारत के एक सिरे से दूसरे 
तक फैला हुआ है। भारतवासियो के मतानुसार यह नरेश खय विद्वान्‌ 
ओर विद्वानो का आश्रयदाता था। इसीसे हमारे यहाँ के अनेक प्रचलित 
किस्से-कहानियों के साथ इसका नाम जुड़ा हुआ मिलता है । 


राजा भोज का वंश | 


यह राजा परमार वश से उत्पन्न हुआ था। यद्यपि इस समय मालवे 
के परमार अपने को विक्रम सवत्‌ के चलाने वाले प्रसिद्ध नरेश विक्रमा- 
द्त्यि" के वशज्ञ सानते है, तथापि इनके पुराने शिला-लेखों, दान-पत्रो 
ओर ऐतिहासिक ग्रन्थों मे इस विषय का कुछ भी उल्लेख न मिलने से 
केवल आधुनिक दन्‍तकथाओं पर विश्वास नहीं किया जा सकता। 
यदि वास्तव में पूवकाल के परमार-नरेशों का भी ऐसा ही विश्वास होता 
तो मुझ ओर भोज जैसे विद्वान्‌ नरेश अपनी ग्रशस्तियों मे अंपना विक्रम 
के वंशज होने का गौरव प्रकट किये बिना कभी न रहते, परन्तु उनमे 
तो परमार वश का वसिष्ठ के अभ्रिकुड से उत्पन्न होना लिखा मिलता है। 
आगे इस विषय के कुछ प्रमाण उद्धृत किए जाते हैं । 
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१ विक्रमादित्य के विषय में ऐतिहासिकों में बड़ा मतभेद है) कुछ 
लोग गुप्तवंशी चन्द्रगुप्त द्वितीय के नाम के साथ विक्रमादित्य की उपाधि 
लगी देख कर उसे ही विक्रम संवत्‌ का प्रवतंक मानते हैं । 


(भारत के घ्राचीन राजघंश, भा० २, ४० शे८६-३६२) 


२ राजा भोज 


उदयपुर" (ग्वालियर) से मिली एक प्रशस्ति मे लिखा' है कि 
एक बार विश्वामित्र नामक ऋषि पश्चिम दिशा में स्थित, आबू* पहाड़ 
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१ इस चरित के नायक राजा भोज का उत्तराधिकारी जयसिंह था 
और उसके पीछे उदयादित्य गद्दी पर बैठा | इसी उद्यादित्य ने अपने नाम 
पर यह उदयपुर नगर बसाया था । 

२ आस्थ्युर्वीध्रः प्रतीच्यां हिमगिरितनयः सिद्ध दं [दां] पत्यसिद्धेः । 
स्थानअञ्व ज्ञानभाजामभिमतफलदो 5लवितः सो5व्युदाख्यः ॥ 
विश्वामित्रो वसिष्ठादहरत व[ल] तो यत्र गां तत्पभावा- 
ज्जज्ञे वीरोग्निकुण्डाद्रिपुबलनिधनं यश्चकारैक एवं [५] 
मारथित्वा परान्धेनुमानिन्ये स ततो मुनिः । 
उवाच परमारा [ख्यपा] थिचेन्द्रो भविष्यसि [६] 
तदन्‍्ववाये5खिलयज्ञसंघतृप्तामरोदाह्मतकी तिरासीत । 
उपेन्द्रराजो द्विजवग्गरल सो(शो)र्याज़ितोत्तुज्ञनपत्व[मा]न/[७] 

(ऐपिग्राफ़िया इरिडका, भा० १, ए० २३४) 

३ आलबू पहाड की उत्पत्ति के (विषय भे लिखा मिलता है कि 
पहले इस स्थान पर उ्तड्ू मुनि का खोदा हुआ एक गड़ढा था और उसी के 
पास वसिष्ठ ऋषि ने अपना आश्रम बनाया था। एक बार वही आसपास में 
चरती हुईं वसिष्ठ की गाय उस गड्ढे मे जा गिरी । यह देख आगे फिर होने 
वाली ऐसो ही घटना से बचने के लिये वसिष्ठ ने, अब्लृंद नामक सर्प के | द्वारा, 
दिमालय के नन्दिवर्धन नामक शिखर को मेंगवाकर उस गड्ढे को भरवा दिया । 

अबुंद नामक सपप द्वारा ल्ञाए जाने के कारण ही उस शिखर का नाम 
शजुंद (आबू ) हो गया । 

गिरवर (सिरोही राज्य) के पाट नारायण के मन्द्रि से मिले, बि० सं० 


११८७ (हैं० सं० ११३०) के लेख से भी उपयुक्त कथा की ही पुष्टि होती है। 
उसमें किखा है :-- 


राजा भोज का वंश ३ 


पर के, वसिष्ठ के आश्रम मे घुस कर उसकी गाय को छीन ले गया। 
इस पर वसिष्ठ के अप्निकुण्ड से उत्पन्न हुए एक बीर ने शत्रुओं का नाश 
कर उसकी गाय उसे वापिस ला दी । यह देख मुनि ने उस योद्धा का 
नाम परमार रख दिया ओर उसे राजा होने का आशीर्वाद दिया । 


उसी परमार के वश मे हिज-बर्ग में रतररूप और अपने भुजबल 
से नरेश-पद को प्राप्त करने वाला उपन्द्रराज" नाम का राजा हुआ । 
पद्मगुप्तर ( परिमल ) के बनाथे 'नवसाहसाइूचरित” मे 
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उत्तदुसुषिरे भीमे वशिष्ठो नन्द्विद्धनम । 
किलादि स्थापयामास भुजज्ञाबंद्संशया ॥ 





इसी प्रकार जिन प्रभसूरि के बनाए अड्जुंद कछप में भी लिखा है :-- 


नन्दिवधेन इत्यासीत्याकू शैलोयं दिमाद्रिजः । 
कालेनाबुदनागाधिष्ठानाक््वबुंद इत्यभूत्‌ ॥२४॥ 


इसकी सातवीं पीढ़ी मे राजा भोज हुआ था । 


२ यह झगाइगुप्त का पुत्र और भोज के चचा मुझ ( वाक्पतिराज 
द्वितीय ) का सभा-कवि था । 


तंजोर से मिल्ली नवसाहसाइृचरित की एक हस्तलिखित पुस्तक से इस 
कवि का दूसरा नाम कालिदास होना पाया जाता है । यद्यपि इस कवि ने 
अपने आश्रयदाता मुझ के मरने पर कविता करना छोड़ दिया था, तथापि 
अन्त में मुझ्न के छोटे आता ( भोज के पिता ) सिन्धुराज के कहने से नव- 
साहसाहृचरित नामक १८ सर्गो' के काव्य की रचना की थी। यह घटना 
स्वयं कवि ने अपने काव्य में इस प्रकार लिखी है :-- 
दिवं यियासुमेम वाचि मुद्रामद्त यां वाक्पतिराजदेवः । 
तस्यानुजन्मा कविबांधवोसी भिनत्ति तां संप्रति सिन्चुराजः ॥ 
( सर्ग १, श्लोक ८ ) 


७ राजा भोज 


लिखा* है कि सरिताओं से सुशोमित आबू पवत पर, फल-मूल आदि 
की अधिकता को देख, मुनि बसिए ने वहाँ पर अपना आश्रम बनाया 
था । एक रोज विश्वामित्र वहाँ से उसकी गाय को छीन ले गया ।” इस 


इस काब्य में सिन्धुराज की कल्पित (आलक्कारिक) कथा लिखी गई है । 
( भारत के प्राचीन राजवश, भा० १, ए० १०७--११० ) 
१ ब्रह्मारडमणडपस्तस्भः श्रीमानस्त्यबुंदो गिरिः । 
उपोद्हसिका यस्य सरितः सालभशजिकाः ॥४६॥ 
धह 2/० ४१९ 
अतिस्वाधीननीवार-फल-मूल-समित्कुशम्‌ । 
मुनिस्तपोवनं चक्रे तत्रेक्ष्वाकुपुरोहितः ॥६७॥ 
ह॒ता तस्येकदा धेनुः कामसूर्गाधिसूचुना । 
कार्तंवीर्याज्ञनेनिव ज़मदग्मेरनीयत ॥६५॥ 
स्थूलाश्रधारासन्तानस्नपितस्तनवल्कला । 
अमषपावकस्याभूकहूतृस्समिद्रुन्धती ॥६६॥ 
अथाथवंविदामाद्यस्समन्त्रामाहुति ददो । 
विकसहिकटज्वालाजटिले जातवेद्सि ॥६७॥ 
ततः ज्षणात्स कोद्रडः किरीटी काश्चनाइवः । 
उज्ञगामाग्नितः कोपि सहेमकवचः पुमान्‌ ॥६८॥ 
दूरं सन्‍्तमसेनेव विश्वामित्रेण साहता। 
तेनानिन्ये मुनेधेनुर्दिनिश्नीरिव भानुना ॥६७॥ 
धैछ 8 20० 
परमार इति ग्रापत्समुनेर्नाम चाथवत्‌। 
मीलितान्यनपच्छुत्रमातपत्रश्च भूतले ॥७१॥ 
( सर्ग ११ ) 
२ बसिष्ठ और विश्वामित्र के इस झगड़े का हाल वाल्मीकीय रासा- 
यण में भी आया है। परन्तु उसमें वसिष्ठ के अग्निकुण्ड से एक पुरुष के 


राजा भोज का वंश ७ 


पर वसिष्ठ की खी अरुन्धती रोने लगी । उसकी एसी अवस्था को देख 
मुनि को क्रोध चढ़ आया ओर उसने अथव मतन्र पढ़ कर आहुति के द्वारा 
अपने अग्निकृड से एक वीर उत्पन्न किया। वह वीर शत्रुओं का नाशकर 
वसिए की गाय को वापिस ले आया। इससे प्रसन्न होकर भुनि ने उसका 
नाम परमार रक्खा और उसे एक छत्र वेकर राजा बना दिया। 


घनपाल' नामक कवि ने वि० स० १०७० (ई० स० १०१३) के 
करीब गजा भोज की आज्ञा से तिलकमज़्री नामक गद्य काव्य लिखा 
था । उसमे लिखा है? :--. 

आबू पवेत पर के गुजर लोग, वसिष्ठ के अप्रिकुड से उत्पन्न हुए 
ओर विश्वामित्र को जीतनेवाले, परमार नामक नरेश के प्रताप को 
अब तक भी स्मरण किया करते हे । 


गिरवर (सिरोही राज्य) के पाट नारायण के मन्दिर के बि० स० 
१३४४ (इं० स० १२९८७) के लेख मे इस वश के मूल पुरुष का नाम 
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उत्पन्न होने के स्थान पर वसिष्ठ की नन्दिनी गाय के हुकार से पल्हव, शक, 
यवन, आदि स्लेच्छों का उत्पन्न होना लिखा है :-- 


तस्या हुंभारवोत्सष्टाः पल्हवाः शतशो नप ॥१८॥ 
५५० 8 20०: 
भूय एवासजद्घोराच्छुकानथवनमिश्रितान्‌ ॥२१॥ 
( वाल्मीकीय रामायण, बालकाण्ड, सर्ग ४६ ) 


१ इस कवि का पूरा हाल आगे अन्य कवियों के, इतिहास के साथ 
मिलेगा । 


२ बासिष्डेस्म कृतस्मयों वरशतैरस्त्यग्निकुरडोद्भवों । 
भूपालः परमार इत्यभिधया ख्यातों महीमण्डले ॥ 
अयाप्युद्रतदषंगद्वद्गिरों गायन्ति थस्याबुदे । 
विश्वामित्रजयोज्कितस्य घुजयोविस्फूजितं गुज़राः ॥३8॥ 








ध् राजा भोज 
परमार के स्थान पर धौमराज दिया है ओर साथ ही उसे परमारबशी 
ओर वर्सिष्ठ गोन्री लिखा है ।" 

सस्कृत में परमार शब्द की व्युत्पत्ति परान्‌ मारयतीति पर- 
मार: होती है और इसका अथ “ शत्रुओ को मारनेवाला ” समभा 
जाता है । 

परमारो के मूल पुरुष ने वसिष्ठ के शत्रुओ को सारा था, इसी 


से वह परमार कहाया । यह बात आबू पर के अचलश्वर के मन्दिर से 
मिले लेख से भी सिद्ध होती है । उसमे लिखा है? '-- 


वसिष्ठ ने अपने अग्निकुड से उत्पन्न हुए पुरुष को शत्रुओं का 
नाश करने में समर्थ देख कर उसका नाम परमार रख दिया । परन्तु 


हक कक 


हलायुघ ने अपनी पपिड्नलसूत्रवृत्ति' में परमार वश को अग्निवशी 
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१ आनीतथेन्वे परनिजयेन 
मुनिः स्वगोत्र॑ परमारजातिम । 
तस्मे ददावुद्धतभूरिभाग्यं 
त॑ धीमराजं च चकार नाम्ना ॥७॥ 
( इण्डियन ऐसिटक्वेरी, भा० ४९, ए० ७७ ) 
२ तत्पुरुष समास । 
३ तत्राथ मेत्रावरुणस्य जुद्दत- 
श्चणडोग्निकुरडात्पुरुष: पुराभवत्‌। 
मत्वा मुनीन्‍्द्रः परमारणत्षमं 
स व्याहरत्तं परमारसंज्ञया ॥११॥ 


४ कथाओं से ज्ञात होता है कि जिस समय यह हलायुध भोज के 
चचा मुझ का न्यायाधिकारी था उस समय इसने 'राजव्यवहारतष्थ” नाम की 
एक कानून की पुस्तक भी लिखी थी। 


राजा भोज का वंश रे! 


न लिखकर तह्मक्षत्रकुलीन:ः लिखा है।' यह विचारणीय है। सम्भवतः 
इस पद का प्रयोग या तो जाह्मयण वसिष्ठ को शत्रु के प्रहारों से बचाने 
वाला वश मानकर ही किया गया होगा, या ब्राक्षण वसिष्ठ के द्वारा 
( अग्निकुड ) से उत्पन्न हुए क्षत्रिय वश की सन्‍्तान समझ कर ही । 
परन्तु फिर भी इस पद्‌ के प्रयोग से इस बश के ब्राह्मण ओर क्षत्रिय की 
मिश्रित सनन्‍्तान होने का सन्देह भी हो सकता है ।* 


* ब्रह्मच्चत्रकुलीनः प्रत्नीनसामन्तवक्रचुतचरणः । 
सकलसुकृतेकपुञ्रः श्रीमान्मुञ्ञश्चिरं जयति॥ 
२ छ्तः जायते इति ज्षात्र । ब्रह्मणः क्ात्र ब्ह्मत्तत्रम्‌ । 
एतादुशं कुल, तत्र जातः ब्रह्मच्चत्रकुलीनः । 
काल्ीदास ने भी अपने रघुवंश में लिखा है :--- 
चक्षतात्किल त्रायत इत्युद्अः 
ज्त्रस्यथ शब्दों भुवनेषु रूढः । 
( सर्ग २, छोक १३ ) 
रे इस सनन्‍्देह की पुष्टि में निम्नलिखित प्रमाण भी सहायता 
देते हैं :--.- 
उदयपुर ( ग्वालियर ) से मिली प्रशस्ति में लिखा है :-- 
मारयित्वा परान्धेनुमानिन्ये स ततो मुनिः । 
उवाच परमारा [रूयपा] थिवेन्द्रो भविष्यसि [६] 
तद्न्‍ववाये ५एखिलयज्लसंघ- 


तृप्तामरादाह्॒तकीतिरासीत्‌ । 
उपेन्द्रराजो ह्विजबग्गरलं 


सौ [शो] यांज्ितोत्तुह्नपत्व [मा] नः [७] 
( एपिग्राफ्निया हण्डिका, भा० १, छू० २३४ ) 
यहाँ पर मालवे के प्रथम परमार नरेश उपेनख्द्रशन का एक विशेषण 


“ट्विजवर्गारल! भी मिलता है । 


८ राजा भोज 

सूर्य, चन्द्रओर ओर अग्निवंश की पोराशिक कल्पनाओं को नहीं 
माननेवाले ऐतिहासिकों का अनुमान है. कि एक समय बहुत सं क्षत्रिय 
वैदिक ओर पोराशिक घर्मा से विमुख होकर बोद्ध और जैन घर्मों के 
अनुयायी हो गए थे। परन्तु कुछ समय बाद आबू के वसिष्ठगोत्री 
ब्राह्मणों ने उन्हीं में से कुछ ज्ञत्रियों को प्रायश्चितत ओर हवन आदि 
द्वारा फिर से बाह्मण धर्म का अनुयायी बनाकर इस क्षत्रिय-्बंश की 
उत्पत्ति की होगी। 


प्रथ्वीयाज रासो में इस वंश की ज्षन्नियों के ३६ बंशों म॑ गिनती 
को गई है ।* 
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सन्‍्तगढ़ से मिले वि० सं० १०६६ ( ईं० स० १०४२ ) के पूणपाल 
के लेख से ज्ञात होता है कि आबू के परमार नरेश पूर्णपाल की बहन का 
विवाह विश्रदराज के साथ हुआ था। आगे उसी लेख में इस विग्रहराज के 
पूवेज योट के लिये लिखा है :--- 


आसीदूद्धिज्ञातिव्विदितो धरण्यां 
ख्यातप्रतापो रिपरुच्चक्रमदी । 
योटः स्वसो (शो) याज्नितभूषशब्द 
क्षञोणीश्वर--[न] पप्रधानः ॥ १२ ॥ 
( इस्डियन ऐरसिटक्वेरी, भा० 8, पृ० १२-१४ ) 


अर्थातू--ह्विजाति योट ने अपने बाहुबल से ही राजा की उपाधि प्राप्त 
की थी । 
यद्यपि याज्षवल्क्यस्थृति के लेखाजुसार :--- 


मातुर्यदर जायल्ते द्वितीयं मोजिबन्धनात । 


ब्राह्मण; ज्ञत्रियविशस्तस्मादेते द्विज्ाः स्घुता: ॥३8॥ 
( आचाराध्याय ) 


अर्थातू--जन्म के बाद मौजिबन्धन संस्कार होने के कारण ही आद्यण, 
शत्रिय और वैश्य ये तीनों वर्ण द्विज कहलाते हैं । 


तथापि ऊपर उद्छत किए गए ह्विज शब्द के प्रयोग कुछ खटकते हैं । 
५ रवि ससि जाधवर्बल ककुस्थ परमार सदावर ।' 


परमारों के राज्य 


पहले लिखा जा चुका है कि इस वश की उत्पत्ति आबू पवेत पर 
हुई थी । इसलिये अधिक सम्भव यही है कि इनका पहला राज्य भी 
बही पर स्थापित हुआ होगा! । परन्तु मालवे के परमारों की प्रशस्तियों 





१ आबू के परमारों की वंशावल्ली 





परस्पर का 
सम्बन्ध 


विशेष 








नाम 


धौमराज | इस वंश का 

सूल पुरुष 
१ । सिन्धुराज धौमराज के वंश में।. वि० सं० १११८ के किराडू (जोध- 
पुर राज्य) से मिले परमार सोमेश्वर 


के जेल में इसे मारवाड का राजा 
लिखा है ।* 


२ | उत्पलराज [ सं० $ का पुत्र वि० सं० १०६६ के वसंतरगढ़ से 
मिले पूर्णपाल के लेंख भे उत्पल्राज 
से ही वंशावली दी है । 


३ | आरण्यराज  |[सं० २ का पुत्र 
४ किष्ण राज सं० ४ का पुत्र 


४ | घरणीवराद |सं० ४ का पुत्र | पाठ्य ( अणहिलवाड़े ) के राजा 
मूलराज सोलंकी ने जिस समय, वि० 
सं० १०१७ से १५०५२ के बीच, इस 
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४ सिन्धुराजों महाराजः समभूल्मरुमणडले । 
३ 


१० राजा भोज 
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! 
दे परस्पर का का 
नास । विशेष बातें 
भूंड सम्बन्ध | 
नजने अआआणणणा। 5 । - 
| पर हमला किया था उस समय इसे 
। हथूं डी के राष्ट्ररूट नरेश धवल' की 
शरण लेनी पडी थी । 
६ | महीपाल | सं० < का पुत्र इसका वि० सं० १०६६ का एक 
( देवराज ) दान-पत्र मिला है । 
७ घन्धुक सं० ६ का पुन्न | जिस समय इस पर पाटण के 
सोलंकी नरेश भीमदेव प्रथम ने चढ़ाई 


की थी उस समय यह भागकर 
चित्तौड़ ( मेवाड ) में स्थित सालव 
नरेश भोज फी शरण में चला गया 
था। 


८। पूर्णपाल [सं० ७ का पुत्र इसके समय तीन शिला-लेख 

मिले हैं। इनमे के दो वि० सं० 

१०६६ के। और तीसरा वि० सं० 
११०२ का है। 

& | कृणराज | संण्यका छोटा |। इसके समय के दो शिला-लेख 

(द्वितीय ) भाई मिले हैं। इनमें का पहला वि० सं० 

१११७ का | और दूसरा ११२३ का $ 

है। सोलंकी भीमदेव प्रथम ने इसे 

कैद कर दिया था। परन्तु नाडोल के 

चौहान नरेश बालप्रसाद ने इसकी 


अन्ना सनी लनत3..---त>तनन---- जमा ४3५-3-००... 
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* भारत के प्राचीन राजवंश, भाग ३, पृष्ठ $२ । 
 ऐपिग्राफ़िया इस्डिका, भाग ६, पएृ० १२-१९ । 
| बांबे गज्ञरियर, भा० १, खण्ड १, प्ृू० ४७२-४७४ । 
$ बांबे गज़टियर, भा० १, खण्ड १, प्‌ृ० ४७३-४७४ । 


4 रकम. की 


परमारों के राज्य 





परस्पर का 
ि नाम 
ससबन्ध 
। 
१० प्रुवभट सं० 8 का हि 
११। रामदेव सं० १० का 
वंशज 
१२ विक्रमसिंह | सं० ११ का 
उत्तराधिकारी 
१3३। यशोधवल सं० १२ का 
भतीजञा 
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११ 





विशेष बातें 


जब 433 >ेमल ० मण»ओियाफ कगार 





सहायता कर इसे छुड़वा दिया ।+ 
सम्भवतः किराडू के परमारों की 
शाखा इसी से चली होगी । 


इसका कृष्णराज द्वितीय से क्‍या 
सम्बन्ध था, इसका कुछ भी पता नही 
चलता । 


यह किसका पुत्र था यह भी ज्ञात 
नहीं होता । 

वि० सं० १२०१ के करीब, जिस 
समय, सोलंकी कुमारपाल ने अजमेर 
के चौहान नरेश अर्शेराज पर चढाई 
की थी, उस समय यह भी उसके 
साथ था ।| परन्तु ऐसा भी लिखा 
मिलता है कि युद्ध के समय यह 
शत्रुओं से मिल गया था। इसीसे 
कुमारपाल ने इसे केद कर आबू का 
राज्य इसके भतीजे यशोधवल को दे 
दिया ।[ 

इसके समय का वि० सं० १२०२ 
का एक शिला-लेख मिला है । इसने 
सोलंकी कुमारपाल के शत्रु मालवराज 
बज्ञाल को मारा था ।$ 





>>: प्र छा अनियियणा अजििंनिओ जी कण: 


4 ऐपिग्राफ़िया इरिडिका, भा० ६, ए० ७४-७६ | 


 हृथाश्रयकाव्य, सर्ग १६, छछो० ३२-३४ । 


| कुमारपालप्रबंध । 


$ यश्चौजुक्यकुमारपातनुपतिग्रव्यथितामागतम्‌ । 


१२ राजा भोज 


5 नाम 


१४।  धारावषं 
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परस्पर का हे 
विशेष बाते 
सम्बन्ध 
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सं० १३ का पुत्र| इसने स।लकी कुमारपाल की सेना 
के साथ रहकर उत्तरी कोंकेण के राजा 
मन्लिकाजुन को मारने में बड़ी वीरता 
दिखाई थी । यह, गुजरात की सेना 
के साथ रहकर, अणहिलवाडे पर चढ़ 
कर जाते हुए, क॒तुब॒ुद्दीन ऐबक से, 
्राबू पर्वत के नीचे के कायद्रां नामक 
गाव के पास दो बार लड़ा था। 
इनमे की दूसरी लडाई वि० सं० 
१२९३ में हुईं थी । 

यद्यपि सोलंकी भीमदेव ह्वितीय के 





औ--++्औि..क्‍......__+त3त_ंॉुँ॒न्‍स्‍ं३ंें१ नं 
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समय उसके अन्य सामन्तों के समान 
ही यह भी स्वतन्त्र हो गया था 
तथापि दक्षिण के यादव राजा सिंहण 
और देहली के सुल्तान शमस्सुद्रीन 
अह्तमश की गुजरात पर की चढ़ाई 
के समय यह उसकी सहायता को 
तैयार हुआ था । यह राजा बढ़ा परा- 
क्रमी था। इसने एक ही तीर से तीन 
पैंसों के पेट छेद दिये थे (# आबू पर 
मत्वासत्वरमेष मालवपति बल्लालमालब्धवान्‌ ॥३९२॥ 
( ऐपिग्राफ़िया इसिडिका, भा० ८, ए० २१०-२११ ) 
यह बच्नचाल कौन था, इसका पता नहीं लगता है । 
* आबू पर के पाद नारायण के धि० सं० १३४४ के लेख मे लिखा है :--- 


एकबाणनिहतं त्रिल्ुुलुलायुं यं निरीदय कुरुयीधसहण्ं । 
('इंकिक्ष्यत ऐशिटफ्रेरी, भा० '४६, एू० ७७ ) 








परमारों के राज्य 
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परस्पर का 
ष नाम 
सम्बन्ध 





१९ सोमसिंह सि० १४ का पुत्र 

१६।  कृष्णराज सं० १६ का पुत्र 
(तृतीय ) | 

१७ | ग्रतापसिंह ० १६ का पुत्र 
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१३ 


विशेष बाते 
के अचलेश्वर के मन्द्रि के बाहर, 
मन्दाकिनी नामक कुण्ड पर इसकी 
धनुष लिए एक पाषाण की भूति 
खड़ी है। उसके आगे पत्थर के पूरे 
कद के तीन भेंसे रक्खे हुए है, और 
उनके पेट में आरपार समानानन्‍्तर 
रेखा में छेद बने हैं। इससे भी इस 
बात की पुष्टि होती है। इसके समय 
के वि० सं० १२२०, १२३७, १२४६, 
१२६९ और १२७६ के लेख मिले हैं। 
इसके समय के तीन लेख मिले हैं। 
दो वि० सं० १२८७ के और तीसरा 
वि० सं० १२४३ का है । 


इसने जैन्नकर्ण ( सम्भवतः मेवाड़ 
नरेश जेन्रसिह ) को हराकर चन्द्रावती 
में फिर से परमार वंश का अधिकार 
स्थापन किया था। वि० सं० १३४४ 
का इसके समय का एक शिला-लेख 
मिला है ।| 





इस वंश के नरेशों की रजधानी चन्द्रावती| थी और उसका श्रघिकार 


४ ऐेपिम्राफ़िया इसरिडिका, भा० ८, पू० २०८--२२२ | 
' इस्डियन ऐसिटिकरी, भा० ४९, पुृ० ७७। 
| इस नगरी के खंडहर सिरोही राज्य में आवबूरोड़ स्टेशन से फरीब 


४ मील एच्तिण में विधमान हैं । 


१७ राजा भोज 


को देखने से अनुमान होता है कि आबू पर के परमार राज्य और मालवे 
पर के राज्य की स्थापना का समय करीव करीब एक ही था" । 


'डकरतत्क'नड समपाम>कडए 2० नुददक रैक ००ा+कक ऋ।'जपधका म्कपाप९ ० 





- बकान/बफकले पा चूक सार मा #-आकर टला पका 





आजू पर्बंत, उसके आसपास के अदेश, सिरोही, पालनपुर! तथा मारवाड और 
दाँता राज्यों के एक भाग पर था। 

विक्रम संवत्‌ की ढसवी शताब्दी के अन्तिम भाग में अणहिलवाडे 
( पाटण ) में चालुक्यों ( सोलंकियों ) ओर ग्यारहवी शताब्दी के पूर्वार्ध से 
नाडोल ( मारवाड ) मे चोहानों का राज्य स्थापित हो जाने से वे लोग 
परमारों के राज्य को दृधर उधर से दबाने लगे थे । परन्तु वि० सं० १३६८ के 
करीब (देवडा) चौहान राव लुभा ने इन (परमारों) के राज्य की समाप्ति कर दी। 

वि० सं० १३०० का चन्द्रावती के महाराजाधिराज आजह्हणसिह का 
एक शिल्ला-लेख कालागरा नामक गाँव ( सिरोही राज्य ) से और विक्रम सं० 
१३५६ का महाराज कुल (महारावल) विक्रम सिंह का शिलालेख वर्माण नामक 
गॉव (सिरोही राज्य) से मिला है। परन्तु ये नरेश कौन थे ओर इनका आवबू के 
परमार नरेशों से क्या सम्बन्ध था इस बात का पूरा पता नही चलता । 


१ सि० वी० ए० स्मिथ आबू के परमार राज्य का मालवे के परमार 
राज्य से बहुत पहले स्थापित होना मानते है । 


(अली हिस्द्री ऑफ़ इण्डिया, पू० ४१०) 


'झुअलक, 
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* आबू के परमार नरेश धारावर्ष का छोटा भाई प्रल्हादनदेव बड़ा 
ही विद्वान और चीर था। उसका बनाया 'पार्थपराक्रम व्यायोग' और उसके 
हारा की गईं, मेवाड नरेश सामन्‍्त सिंह और गुजरात के सोलंकी नरेश अजयपाल 
के आ्रापस के युद्ध के समय की, गुजरात की रक्षा इसके प्रमाण है । 

इसी प्रद्हयादन ने अपने नाम पर 'पह्हादनपुर' नामक नगर बसाया 


था जो आजकल पालनपुर के नाम से प्रसिद्ध है। 'पार्थपराक्रमध्यायोग” औरि- 
यण्टल सीरीज्ञ, बड़ौदा से अ्रकाशित हो चुका है । 





परमारों के राज्य १० 





जालोर के परमारों की वंशावली 
































परस्पर का | के 
६ नास विशेष बातें 
सम्बन्ध 
१ | वाक्पतिराज सम्भवतः धरणी- 
। वराह का वंशज 
२ चन्दन सं० १ का पुत्र 
के देवराज | स॑ं० २ का पुत्र 
४ | अपराजित [सं० ३8 का पुत्र | 
५ विजल | सं० ४ का पुत्र 
६ | धारावर्ष | सं० & का पुत्र 
७ बीसल |सं० ६ का पुत्र | वि० सं० ११७४ का इसके समय 
का एक लेख मिला है । 
किराडू्‌ के प्रसमारों की वंशावली 
परस्पर का | हि 
ष नाम विशेष बातें 
सम्बन्ध 
१ सोछुराज इस शाखा यह आपबू के परमार नरेश कृष्णराज 


का प्रवतेक. | द्वितीय का पुत्र था। 


२ | उदयराज | सं० १ का पुत्र इसने, शुजरात नरेश सोलंकी 
जयसिद ( सिद्धराज ) के सामन्त की 
हैसियत से चोड, गौड, कर्णाट और 
मालवे वालों से युद्ध किए थे । 

३ सोमेश्वर [सं० २ का पुनत्र।| इसने सोलंकी जयसिंह (सिद्धराज) 
की कृपा से, सिन्धुराजपुर के राज्य को 
फिरसे प्राप्त कर किया था । 


१६ राजा भोज 














ष नाम | लक विशेष बाते 
सम्बन्ध 
इसी ने वि० सं० १२१८ में जजक 
से १७०० घोड़े दण्ड स्वरूप लिये थे 
और उसके तणु कोह्द (तेनोट, जैसलमेर 
राज्य मे) और नवसर (नौसर, जोधपुर 





राज्य में) के दो किले भी छीन सल्िए 

| थे। परन्तु अन्त में जज्नक के सोलकी 
कुमारपाल की अधीनता स्वीकार कर 
लेने पर वे किगें उसे वापिस लौटा 
दिए। इसके समय का वि० सं० 
१२१८ का एक लेख किराडू, से 
मिला है । 
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इसके बाद का इस शाखा का इतिहास नहीं मित्ञता है । 
दाता के परमार 
यथपि हिन्द्राजस्थान नामक गुजराती भाषा में लिखे इतिहास में यहाँ 
के परमारों का सम्बन्ध सालवे के परमारों की शाखा से बतलाया गया है, 
तथापि ये आबू के परमार कृष्णराज द्वितीय के बंशधर ही प्रतीत होते हैं। 


इसके अलावा मारवाड राज्य के रोल नामक गाँव से भी इनके ११९२ से 
१२४५ तक के ४ शिल्षा-लेख मिले हैं । 
( भारत के प्राचीन राजवंश, भाग १, ए० म७ ) 


राजा भोज के पूवेज । 


राजा भोज मालतवे के परमारों की शाखा मे नोवाँ राजा था ।" 


३६<&:8:2छ:7 २.अत्कप्ररद कर 7, ०२५४९ ८, 


१ मालवे के परमारों की वंशावली 


न्‍>कीनन-+--मीनीयानीीततत-3+33>33+ “मन. 








्ि नाम पिररुपर का सम्बन्ध विशेष बातें 
4 | अपेन्द्र* (कृष्ण | मालवे के परमार 'नवसाहसाइ् चरित” के एक कछोका 
राज) राज्य का संस्था- से ज्ञात होता है कि सीता नामकी 
पक विदुषी ने इसकी प्रशंसा में कोई 
काव्य लिखा था। 


२ | वैरसिंह (प्रथम) सं० १ का पुत्र | ईसके छोटे पुत्र डंबरसिंह से बागढ 
(बच्चट) ” । ( डूंगरपुर और बांसवाड़े में ) के पर- 





(-“-7* 3... का 8 32 किन नकम०+>७०७3०23220.20-00022233.>..0....०.>००-०००००००-०->०>7->>द्धथ। 





किन तन हि: शिएकलियाणा। आओ? पगफ 








* कुछ लोग इस उपेन्द्र और आबू की शाखा के उत्पलराज का एक 
होना अजुमान करते हैं। 


| सदागतिप्रत्त्तेन सीतोच्छूवसितहेतुना । 
हनूमतेव यशला यस्या5लडःघध्यत सागरः ॥७)॥ 
(नवसाहसाइू चरित, सर्ग ११) 
यद्यपि प्रबन्ध चिन्तामणि! और “भोज प्रबन्ध! में सीता पंडिता का 
भोज के समय होना लिखा है, तथापि “नवसाहसाह् चरित” का ल्लेख इस 


विषय में अधिक प्रामाणिक प्रतीत होता है । 
ड््‌ 
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परस्पर का | 


48] नाम 


पक न» नी यान तक्‍नतन कक + सन नतमक >> 


मारों की शाखा चली थी।! परन्तु 
बि० सं० १२३६ के भ्र्थूणा से मिलने 
लेख मे डंबरसिंह को वेरिसिह का 

छोटा भाई लिखा है । 

३ सीयक सं० २ का पुत्र 

४ | वाक्पति राज | सं० हे का पुत्र | उदयपुर (ग्वालियर) की प्रशम्ति मे 
( प्रथम ) इसको उज्जेन की तरुणियों के नेन्न रूपी 
कमलों के लिये सूर्य समान लिखा है । 
इससे अनुमान होता है कि शायद उस 
समय वहीं पर इसकी राजधानी होगी। 


९-54 आरंड 





* बागडवाल्ों की वंशावली इस प्रकार मिलती हैः --- 
१ डंबरसिंह, २ धनिक (यह सं० १ का उत्तराधिकारी था), ३ चच्च 
(यह सं० २ का भतीजा था), ४ कंकदेव (यह सं० ३ का उत्तराधिकारी था 
और मालवे के परमार नरेश श्रीहृर्ष की तरफ़ से कर्णाटक के राष्ट्रकूट राजा 
खोट्टिंगदेव से लद़ता हुआ नमंदा के तट पर मारा गया।), £ चण्डप (यह 
सं० ४ का पुत्र था), ६ सत्यराज (सं० ९ का पुत्र), ७ लिंबराज|(सं० ६ का पुत्र), 
८ मण्डनदेव (मण्डलीक सं० ७ का छोटा भाई । इसके समय का जि० सं० 
१११६ का एक लेख मिला है |), & चामुण्डराज (यह सं० ८ का पुत्र था। 
इसके समय के वि० से १३३६, ११३७, १३४७ और ११६६ के चार लेख 
मिले हैं )), १० विजयराज (सं० & का घुत्र । इसके समय के बि० सं० ११६४ 
और ११६६ के दो लेख मिले हैं ।) 

इसके बाद के इस शाखा के नरेशों का पता नही चल्नता। इसका कारण 
यही प्रतीत होता है कि मेवाड़ नरेश सामन्तसिंह और उसके वंशजों ने इनके 
राज्य पर अधिकार कर किया होगा । 


राजा भोज के पूवेज १९ 


हि नाम विशेष बातें 
४ पिरिसिंह(द्वितीय) 
(वच्चट स्वामी) | सं० ४ का पुत्र 


६ | श्रीहृष (सीयक | सं० £ का पुन्न| इसने राष्ट्रकूट नरेश खोद्विग पर चढ़ाई 
द्वितीय, सिंहभट) कर उसे नर्मदा के तट पर के खिलिघटद 
नामक स्थान पर हराया था ।* इसके 
बाद वहाँ से आगे बढ़, वि० सं० 
१०२६ से, इसने उसकी राजधानी 
मान्यखेट को भी लूटलिया | यह बात 
धनपाल की इसी वर्ष की बनाई 
'पाइश्रलच्छी नाम माला' से प्रकट 
होती हे।। 

इसने हूँणों को भी जीता था। 
वि० सं० १००९४ का इस राज़ा का 

एक दानपन्न मिला है।| 


७ | मुश्ष (वाक्यपति| सं० ६ का प्रुत्न थह बडा ही प्रतापी$ और विद्वान 
राज द्वितीय ) राजा था। इसने कर्याट, ल्ञाट, (केरल 








अकननिलि लिन जता भा ए घन धिक+ बल ननन मना त 7 “7 7 * ५ एभाणणए शक्ल दा ्कए लीष्शशणल हाएा:। 
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* छेपित्राफिया इश्डिका, भा० १, पू० २३९ । 

 विक्षमकालस्स गए अडणत्तीसुत्तरे सहस्सम्मि । 
मालवनरिद्‌ धाडीए लूडिए मन्नखेडसम्मि ॥१६०॥ 

| पुरातत्व (गुजराती) वि० सं० १६७३-१ ६८०, एू० ४४-७६ । 

६ इसकी उपाधियों में परम भद्दरक, सहाराजाधिराज, परमेश्वर के 
अलावा, (दक्षिण के राष्ट्र कूटों से मिलती हुईं) अमोघवर्ष, पथ्वीवल्लम और 
वज्ञभ नरेन्द्रदेव ये तीन उपाधियां और मिलती हैं। ये इसके पूर्वज की और 
इसकी राष्ट्रकूटों पर की विजय की सूचक हैं । 


कम्मएायइकरीमशकाकट [7772वाकरवेकर पाप बदन की प्रपापएपदान बात (कः-कमठ बट उमा काल बााजर 44०0 जलपपपून्राततताजअ्पपन्‍ातथ पदबभाप पा धाम 
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परस्पर का 
सरबन्ध 
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नाम 


७ >-->>>_>>>>> 
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राजा भांज 





| विशेष बाते 


बन नस रा बन सपमभ 2 


ओर चोल्न) देश के राजाओं को 

जीता ।। 

चेदिके हहय (कलचुरि) नरेश थुव- 
राजदेव ह्ितीय फो हराकर उसकी 
राजधानी त्रिपुरी को लूशा || मेवाउ पर 
चढाई कर आहाड फो नष्ट किया| 
ओर चित्तौरगढठ श्रौर उसके पाल छ 
मालवे से मिला हुआ प्रदेश अपने 
राज्य मे मिला लिया ।५ 

इसने ६ वार सोलंकी नरेश तैलप 
द्वितीय को हराया था। परन्तु ७ वी 
वार गोदावरी के पास के युद्ध में यह कैद 
| कर क्षिया गया और वि० सं० १०३९० 

ओऔर १०५४ के बीच मार डाला 

गया ।|| इसके वि० खस॑० १०३११ 

और १०३६६ के दो दानपत्र सिलले 
है। यह राजा भोज का चचा था। 

अमितगति ये अपना 'सुभाषितरत्न 


! 














* ऐपिग्राफ़िया इण्डिका, भा० १, पृ० २३५। 
। ऐपिसाफिया इण्डिका, भा० १, प्रृू० २३९। 
| ऐपिश्राफ़िया इण्डिका, भा० १०, प्रू० २० । 
$ नागरी प्रचारिणी पत्रिका, (काशी), भा० ३, ए० * । 
|| भारत के प्राचीन राजवंश, भा० १, एू० ६३, १०३ ) 


१ इणिड्यन ऐरिटिक्रेरी, भा० 
£ हृणिडियन ऐेणिटक्रेरी, भा० 


६, प्र *९१-*२ । 
१४, ४६० १६७० 


न ्ब-_ 


राजा भोज के पूवेज २१ 


नि नली नलजननन निज न ५७०० न ०+>२०९ ०४ 


॥ आए 


परस्पर का रु 
विशेष बातें 











वननरफिनत-नन 


संदोह” वि० सं० १०९० में, इसी के 
समय समाप्त किया था । 


'पाइअलच्छी नाममाला' का कर्ता 
धनपाल, “नव साहसाइ चरित का कतो 
पद्मगुप्त ( परिमल ), 'दशरूपक' पर 
“दशरूपावल्ञोक' नाम की टीका का 
लेखक धनिक, 'पिगलछु॑दः सूत्र! पर 
'पृत संजीवनी' टीका का कर्ता हला- 
युध और उपर्युक्त अमितगति इसी 
राजा मुक्न की सभा के रब थे ।'| 
यज्यपि स्वयं मुझ का बनाया कोई 
ग्रन्थ अब तक नही मिला है| तथापि 
इसकी कविता के नमूने सुभाषित 
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* समारूढे पूतत्रिदशवसत्ति विक्रमजपे 
सहस्ते वर्षाणां प्रभवाति हि पंचादशधिके (पंचद्शाधिके ) । 
समाप्त पंचम्यामबति घरणि मुश्ननपतो 
सिते पक्ते पीषे बुधहितमिदं शासत्रमनधम्‌ ॥&२श॥ 

(सुभाषित रत्नसन्दोह) 
# भारत के प्राचीन राजवंश, भा० १, ४० १०३-१०६ । 
| 'गौडबहो! नामक ( प्राकृत ) काव्य का कर्ता वाक्‍षति राज इस 
मुन्न से भिन्न था। (तिलक मंजरी, श्लोक ३१) 

विद्वान लोग 'गौड़वहो” का रचनाकाल वि० सं० ८०७ (६० सं० ७५०) 

के करीब अनुमान करते हैं । 





श्र राजा भोज 
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परस्पर का रे ५. 
५ नाम विशेष बाते 
8 सम्बन्ध 
के प्रन्थों में देखने को मिल जाते 
छै। 
८। सिन्धुराज |सं०७०काछोटा। यह राजा भोज का पिता था। 
(सिन्धुल) भाई यद्यपि झ्ुञ्न ने अपने जीतेजी ही भोज 


को गोद लो लिया था। तथापि उस 
की म्त्यु के समय भोज के बालक 


शरक्ाटाभपताकतक तन डाम्यन्मका? एदड पमव्यत 4कार| ५० अकु चना ॥+7 ७7%" पाक अदा "३/७१ाक तक ० का. 5 कक कमर कृत खाकजाएग१: सदा कपाक० ८/पा 2मदाा व्याकरण पाप]... सजग, 'करलक पा ०कााइकंगभकय/ कण २७ा ४ न... चिप +कातता ३० “पाजाफाम्याकी "मतअमाम का धांफां।+२२४उककेअभकनके+ 


४4 /40220०//%-००ि- क:720००:०४०-५॥ 


* घनोद्यानच्छायामिव सरुपथाद्ावद्हमा- 
सुषारास्योवापीभिव विषविषाकादिव सुधाम्‌ । 
प्रवद्धाठुन्मादात्प्रकृतिमिव निस्‍स्तीय विरहा- 
ज्लभेय॑ं त्वद्भतिं निरुषमरखां शकर | कदा ॥ 

(सुभाषितावलि ४४६, सं० ३४१४) । 





मालवे के परमार नरेश अजुनवर्मा की लिखी 'अमरुशतक' की रसिक- 
संजीवनी” टीका में २२ वें छोक की टीका करते हुए लिखा है :--- 
'थथास्मत्यूब॑जस्य वाक्पतिराजापर्नएउनो मुझदेवस्थ-- 
दासे कृतागसि भवत्युचितः प्रभगां 
पादप्रहार इति रुल्दरि | नास्मि एये । 
उद्यत्कठोरपुलकाड-कुरवाणटकाग्रे- 
येत्खियते तब पद नन्ु सा व्यथा मे ॥! 
यादव नरेश भिन्नम द्वितीय के श० सं० ६२२ के लेख से ज्ञात होता है कि 
उसने सुझ्ञ को हराया था। (ऐपिग्राफ़निया इशिडिका, भा० २ ए० २१७) । 


' “नवसाहसाइ चरित' में मुझ के भोज को गोद लेने का उल्लेख 
नहीं है । 


राजा भोज के पूवज २३ 
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परस्पर का 
सम्बन्ध 


विशेष बातें 














होने के कारण यह गद्दी पर बेठा।* 
इसने हूणों। को, तथा दक्षिण कोशल 
वागड लाट और मुरलवालों को 
जीता था ।[ 


इसकी एक उपाधि “नव साहसाझइू 
भो थी । प्मगुस्त ( परिमल्न ) ने इसी 
राजा की आज्ञा से "नव साहसाडू 
चरित” नामक काव्य लिखा था। 
उसमें इस राजा का कल्पित अथवा 
अलड्ञारिक इतिहास लिखा गया है । 


यह वि० सं० १०६६ से कुछ पूर्व 
ही गुजरात नरेश सोलंकी चामुण्ड- 
राज के साथ की लडाईं में मारा 
गया था ।६ 


अ++--+तञ+-त_त॥_त+-न-_+++तत_#हत__+नलत।ै7ऋ  _ै+_+___++ 
०... ५-3“ न-नमनननननननीनान “++वन-मननननननमीनननाननक-43-निनान- ीिननननननन नी व ननीनयनमन-न-म-मनन न मी3दतनओ न. 


* तिलकमक्षरी' में धनपाल ने मुझ्ल के पीछे भोज का ही गद्दी 
पर बैठना लिखा है । 











(देखो छोक ४३) । 
+ ऐपिग्राफिया इण्डिका, भा० १, ४० २३५ । 
| नवसाहसाड चरित, सर्ग १०, छो० १६-१६ । 
8 नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भा० १, छए० १२१-१२४। 
ईं० स० की १४वीं शताब्दी में होने वाले जयसिंह देव सूरि ने 
लिखा है :--- 
राजा चामुण्डराजोथ यः.... .. .. ..। 
सिंघुराजमिवोन्मत्तं सिंघुराजं सघेषवधीत्‌ ॥३१॥ 





7९:। शाजा भोज 


इसके दादा का नाम श्रीहप (सिंहमट--या सीयक हितीय ) था। 
उसके दो पुत्र हुए। बड़ा मुझ्ज ( वाक्पतिराज द्वितीय ) और छोटा 
सिन्धुराज ( सिन्धुल )। परन्तु मेरुतुड़ ने अपनी बनाई अबन्ध चिन्ता- 
मणि? मे परमार नरेश श्रीहृर्ष का पुत्र न हेनि के कारण मुज्ज-चन से 





(१) भेरुतुज्ञ ने अपनी यह पुस्तक वि० सं० १३६१ (ई० स० १३०९) 
में लिखी थी ।” उसमें लिखा है कि--- 


भालवे के परमार नरेश सिंहदन्त (सिंहभट) के कोई पुत्र न था। 
एकवार वह अपने राज्य में दौरा करता हुआ एक ऐसे वन मे जा पहुँचा 
जहां पर चारों तरफ आज्ञ (मूंज) नामक घास के पौदे उगे थे और उन्ही मे से 
एक पोदे के पास एक तुरत का जन्‍्मा हुआ सुन्दर बालक पडा था। राजा ने 
उसे देखते ही उठाकर रानी को सौप दिया और इस बात को गुप्त रख कर 
उसे अपना पुत्र घोषित कर दिया । यह बालक मुश्ल के वन मे मिला था, इसी 
से इसका नाम भी मुझ रक्‍्खा गया। 
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अर्थात्‌--चामुण्डराज ने समुद्र की तरह उन्मत्त हुए सिन्धुराज को 
युद्ध में मार डाला । परन्तु वहाँ पर उसी के आगे लिखा है :--.. 
तस्भाउल्लमराजोभूय्रतापाभितापितः । 
मुञ्नीवंतीश्वरो धीरो थंत्रेपि न धृतिं दधौ ॥३२॥ 
अर्थात्‌ू--उससे उत्पन्न हुए वल्नभ राज के प्रताप के सामने अ्रवन्तिका 
राजा मुझ्न (या मूंज ) कारागार मे (या रहट पर ) भी स्थिर नहीं रह 
सकता था। परन्तु यहां पर सिन्धुराज के बाद मुझ का उल्लेख होना विचार- 
णीय है। 


* उसमें १३६१ की फागुन सुदि १९ रविवार को थक्त पुस्तक का 
वर्धभानपुर मे समाप्त होना लिखा है। परन्तु इश्डियन प्रेफैमेरिस के अनुसार 
उस दिन बुध वार आता है । 








राजा भोज के पू्बज २५ 


कुछ काल बाद देवयोग से रानी के गर्भ से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ । 
उसका नाम सिंधुल रक्‍्खा गया। परन्तु राजा सिंहदन्त मुझ की भक्ति को देख 
उसे अपने ओऔरस पुत्र से भी अधिक प्यार करता था । इसलिये उसने मुझ को 
अपना उत्तराधिकारी बनाना निश्चित किया । 


इसके बाद एक बार सिंहद॒न्त स्वयं सुझ के शयनागार में पहुँचा। 
उस समय मुझ्ष की रानी भी वही बैठी थी । परन्तु अपने पिता को आता 
देख मुझ्न ने उसे एक मौंढे के नीचे छिपा दिया और स्वयं आगे बढ़ पिता को 
बड़े आदर मान के साथ कमरे में ले आया। राजा को उसकी स्त्री के 
वहा होने का पता न था इसलिये एकान्त देख उसने मुझ्ञ को उसके जन्म की 
सारी सच्ची कथा कह सुनाई और साथ ही यह भी कहा कि तू किसी बात की 
चिन्ता मत कर। में तेरी पितृभक्ति से असन्न हैँ और अपने औरस पुत्र सिन्धुल 
के होते हुए भी तुझे ही राज्याधिकारी बनाना चाहता हूँ । परन्तु तुकको भी 
चाहिए कि तू सिन्धुल को अपना छोटा भाई समर, उसके साथ सदा प्रेम का 
बर्ताव करता रहे और उसे बालक समझू किसी प्रकार धोका न दे । मुझ ने यह 
बात सहष स्वीकार करली । समय आने पर वृद्ध सिंहदन्त ने अपनी प्रतिज्ञा 
पूरी की, और वह मुझ को अपना"उत्तराधिकारी बनाकर ख्र्ग को सिधारा। 


राज्य आ्राप्ति के बाद मुझ ने सोचा कि पिता ने जिस समय मेरे सुक्ष 
वन में पड़े मिलने की कथा कही थी उस समय मेरी स्त्री पास ही मोंढे के नीचे 
छिपी बैठी थी । इसलिये उसने अवश्य ही वह बात सुनी होगी और बहुत 
सम्भव है कि वह उसे प्रकट करदे । यह विचार उठते ही उसने रानी को मार 
डाला । 


इसके बाद मुझ ने राज्य का सारा प्रबन्ध तो रुद्रादित्य नाम के एक 
सुयोग्य मन्‍त्री को सॉप दिया और स्वयं अपना समय आनन्दोपभोग मे बिताने 
त्वगा । इसी बीच उसका एक ख््री से गुप्त प्रेम हो गया इसलिये वह एक शीघ्र- 
गामी ऊंट पर चढ़ रात्रि में उसके पास आने जाने लगा । 
है 
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बड़े होने पर सिन्धुल ने अपना स्वभाव उद्धृत बना लिया था | इससे 
मुझ ने अपनी पू्व प्रतिज्ञा को भुला कर उसे देश से निकल जाने की आज्ञा 
दे दी । इस प्रकार अपमानित होने से वह गुजरात की तरफ चला गया और 
वहाँ पर कासहद नासक नगर के पास झोपडा बनाकर रहने लगा। एक बार 
दिवाली की रात में शिकार की इच्छा से इधर उधर घूमते हुए उसे एक स्थान 
पर एक सूथर खडा दिखाई दिया । उसे देखते ही सिन्धुल्ल वीरासन से ( एक 
घुटना ज़मीन पर टेक कर ) बैठ गया और धनुष पर बाण चढाकर उसपर लत 
करने लगा । उस समय सिन्धुल अपने कार्य मे इतना तन्‍्मय हो रहा था कि उसे 
अपने घुटने के नीचे एक लाश के, जो वहाँ पडी थी, दब जाने का भी कुछ 
आभास न हुआ । दैवयोग से उस शव की प्रेतात्मा भी वही मौजूद थी। 
उसने अपनी लाश की यह हालत देख सिन्धुल को डराने के लिये उस लाश 
को हिलाना प्रारम्भ किया। परन्तु सिन्धुल ने लक्ष विचल्षित हो जाने के भय से 
उस हिलती हुईं ्ञाश को ज्ञोर से दवाकर उस पश्ठ पर तीर चलाया, और उसे 
ठीक निशाने पर लगा देख, जब वह उस शिकार को घसीटता हुआ लेकर चला, 
तब उसने देखा कि वह शव उसके सामने खडा हँस रहा है । फिर भी सिन्छुद् 
ने उसकी कुछ परवाह न की । उसकी इस निर्भयता को देख श्रेत ने उसे वर 
मॉगने को कहा । इसपर सिन्धुल ने उससे दो वरदान माँगे । पहला यह कि--- 
'मेरा तीर कभी पृथ्वी पर न गिरे । और दूसरा यह कि--सारे जगत की 
लष्सी मेरे अधिकार मे रहे ।? प्रेत ने 'तथास्त' कहकर उसकी प्राथंना स्वीकार 
करली और उसे समझाया कि यद्यपि मालवे का राजा सुक्ष तुझसे श्रप्रसन्न हो 
रहा है, तथापि तुकको वही जाकर रहना चाहिए । ऐसा करने से वहाँ का राज्य 
तेरे वंश में आ जायगा । इस प्रकार की बातचीत के बाद सिन्धुल मालवे को 
लौट आया ओर वहीं एक छोटे से गाँव मे गुप्त रूप से रहने लगा । परन्तु अभी 
उसे वहाँ रहते अधिक दिन नही हुए थे कि, यह बात मुझ्न को मालूम हो गई। 
इससे उसने सिन्धुल्ल को पकड़वा कर और अंधा करवा कर कुछ दिन तक तो 
एक पिजरे में बन्द कर रक्‍्खा (और फिर एक स्थान पर नज्ञरबन्द कर दिया )। 
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इसी अवस्था में सिन्धुल के पुत्र भोज का जन्म हुआ । यह बड़ा ही 
चतुर और होनहार था। इसने थोड़े समय में ही शखत्र और शास्त्र दोनों 
विद्याश्रों में प्रवीणता प्राप्त करली । भोज के जन्म समय उसकी कुण्डली को 
देख किसी विद्वान ज्योतिषी ने कद्द था कि, यह गौड देश के साथ ही सारे 
दक्षिण देश पर ६५ वर्ष ७ महीने और ३ दिन राज्य करेगा । जब यह बात 
राजा मुझ्ष को मालूम हुई तब उसने सोचा कि यदि मालवे का राज्य भोज 
के अधिकार में चला जायगा तो भेरा पुत्र क्या करेगा ? इसलिये जहाँ तक हो 
भोज का वध करवा कर अपनी सनन्‍्तान का पथ निष्कण्टक कर देना चाहिए। 
यह विचार दृढ़ होते ही उसने वधिकों को आज्ञा दी कि वे अधेरात्रि के समय 
भोज को किसी निर्जन वन में लेजाकर मार डालें । राजा की आज्ञा के अजु- 
सार जिस समय वे ल्लोग उसे लेकर वध-स्थान पर पहुँचे उस समय उसके 
शरीर की सुकुमारता को देख उनका हृदय पसीज उठा, ओर वे विचार में पड़ 
गए । कुछ देर बाद जब भोज को यह हाल मालूम हुआ तब उसने एक श्लोक 
लिखकर उन्हें दिया और कहा कि राजा की आज्ञा का पालन करने के बाद 
जब तुम लोग घर लौदो तब यह पत्र मुझ्न को दे देना । भोज के ऐसे इढ़ता 
भरे वचन सुन दघधिकों ने अपना विचार बदल दिया और उसे लेजाकर एक गुप्त 
स्थान पर छिपा दिया । 


इसके बाद जब वे लोग नगर को लौटे तब उन्होंने भोज का दिया 
वह पत्र मुझ्न को दे दिया | उसमें लिखा था :--- 


मान्धाता स मदहीपतिः कृतयुगालड्डारभूतो गतः । 
सेतुर्यन महोद्धी विरचितः कासो द्शास्यान्तकः ॥ 
अन्येचापि युधिष्ठिरप्रशृतयों याता दिव॑ भूपते । 
नैकेनापि सम गता बखुमती मनन्‍्ये त्वया यास्यति ॥ 


अर्थात---है राजा | सतयुग का सर्वेश्रेष्ठ मान्धाता भी चला गया; 
श्रेतायुग का, घह समुद्र पर पुल बाँधकर शवण को मसारनेवात्वा, रास भी न 
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रहा; द्वापरथुग के युधिष्ठिर आदि भी स्वर्गंगामी हो गएु। परन्तु एथ्वी किसी 
के साथ नहीं गई । सम्भव है कलियुग मे अब तुम्हारे साथ चली जाय । 





इस कछोक को पढ़कर राजा को बडा दुःख हुआ और वह ऐसे होनहार 
बालक की हत्या करवाने के कारण पश्चात्ताप करने लगा। उसके इस सच्चे 
अफ़सोस को देखकर वधिकों को भी दया आगई और उन्होंने भोज के छिपा 
रखने का सारा हाल उससे कह सुनाया | यह सुन मुझ्ष बडा प्रसन्न हुआ और 
भोज को बुल्वाकर अपना युवराज बना लिया। 


आगे उसी पुस्तक मे मुझ्न की रूत्यु के विषय मे लिखा है कि तेलश 
देश के राजा तेलप ने मालवे पर ६ बार हमला किया था। परन्तु हर बार उसे 
मुझ के सामने से हारकर भागना पडा । इसके बाद उसने सातवी बार फिर 
चढ़ाई की । इस बार मुक्ष ने उसका पीछा कर उसे पूरी तौर से दण्ड देने का 
निश्चय कर लिया । परन्तु जब इस निश्चय की सूचना सुश्ष के मन्त्री रुद्रादित्य 
को, जो उस समय बीमार था, मिली तब उसने राजा को समभाया कि चाहे 
जो कुछ भी हो आप गोदावरी के उस पार कभी न जाँय । फिर भी दैव के 
विपरीत होने से राजा ने उसके कथन पर कुछ भी ध्यान न दिया। इससे 
दुःखित हो मनत्री ने तो जीते जी अप्लि में प्रवेश कर लिया और राजा मुझ 
गोदावरी के उस पार के युद्ध में पकडा गया । 


इसके बाद कुछ दिन तक तो तैल्प ने उसे मूंज से बाँधकर काठ के 
पिजरे में बन्द रक्खा, ओर अन्त में पिजरे से निकाल नज़र कैद कर दिया। 
उस समय उसके खाने पीने की देखभाल का काम सलेलप ने अपनी बहन 
सुणालवती को सोपा था । ( यह म्णालयती बाल-विधवा होने के साथ ही 
बड़ी रूपवती थी । ) इससे कुछ ही दिनों में इसके और मुझ्न के बीच प्रीति 
होगई । 


जब मुश्ल को क्रेद हुए अधिक समय बीत गया और उसके छूटने की 
कोई आशा न रही, तब उसके सेवकों ने उसे शत्रु की कैद से निकाल ले जाने 
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के लिये उसके शयनागार तक एक सुरंग तैयार की । परन्तु ऐन मौके क्‍ मु 
ने सणालवती के वियोग-भय से घबराकर वहाँ से अकेले निकल जाने से 
इनकार कर दिया। इसके बाद जैसे जैसे वढ अपने आगे के कतेच्य को स्थिर 
करने की चेष्ट करने लगा, वेसे वेसे उसका चित्त अधिकाधिक उदास रहने 
लगा । राजा के इस परिवर्तन को झुणालवती भी बड़े गौर से ताड रही थी । 
फिर भी अपने विचार की पुष्टि के लिये उसने मुझ्न के भोजन में कभी अधिक 
ओर कभी कम नमक डालना प्रारम्भ कर दिया। परन्तु जब मुझ ने चिन्तामम 
रहने के कारण इसपर भी कोई आपत्ति न की, तब उसे उसके किसी गहरे 
विचार में पड़े होने का पूरा निश्चय हो गया। इसी से एक रोज्ञ प्रेम-अपंच 
खड़ा कर उसने मुझ से सारा भेद पूछ लिया और उसके साथ भाग चलने की 
अनुमति प्रकट कर अपना ज़ोवरों का डिब्बा ले आने के बहाने से उस धर से 
बाहर निकल आई । 

इसके बाद उसने सोचा कि यद्यपि अभी तो यह मुझे साथ लेजाकर 
अपनी पटरानी बनाने को कहता है तथापि मेरी अवस्था अधिक होने के कारण 
घर पहुँचकर यह अवश्य ही किसी न किसी युवती के ग्रेम-पाश में फेस जायगा 
और उस समय मुझे धता बता देगा । इसलिये इसको यहाँ से निकल जाने 
देना उचित नही है । चित्त मे इस प्रकार की ई््यां उत्पन्न होते ही उसने सारी 
बात अपने भाई तैलप से कह दी । यह सुन उसे क्रोध चढ़ आया और उसने 
अपने नौकरों को आजा दी कि थे मुझ के हाथों मे हथकड़ियाँ और पेरों में 
बेड़ियाँ डालकर उससे नगर भर में भीख मेंगवावे ओर बाद में उसी भीख का 
अन्न खिलाकर उसे सूली पर चढ़ा दे । तैलप की आज्ञा पाकर उसके सेवकों ने 
भी जहाँ तक हो सका उसका पालन किया और इस गकार अन्त में मुझ 
की म्त्यु हुईं। इसके बाद तैलप ने उसके सिर को सूत्ली पर टेंगवाकर अपना 
क्रोध शान्त किया । 

जब इस घटना की सूचना मुझ के मन्त्रियों को मिल्ली तब उन्होंने 
भोज का राज्याभिषेक कर उसे गही पर बिठा दिया । 
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एक नवजात बालक को उठा लाना, उसका नास मुझ रखना, इसके 
बाद अपने ओरस पुत्र सिन्धुल के होने पर भी उसे ही अपना 
उत्तराधिकारी बनाना, राज्य प्राप्ति के बाद मुझ का मिंधुल को अन्चा 
कर केद करना, ओर उसके पुत्र भोज को गरयाने की चेष्टा करना, 
तथा अन्त में भोज के लिखे शोक को पढ़कर उसे ही अपना युवराज 
बनाना, आदि बाते लिखी है। परन्तु ये ऐतिहासिक सत्य से बिलकुल 
विरुद्ध है । 

“नव साहसाझू चरित” का कतों पद्मगुप्त ( परिमल ) जा खसुश्ञ 
का सभासद्‌ ओर उसके भाई सिन्धुराज के दरबार का अआुख्य कवि था, 
लिखता है* कि जिस समय वाक्पतिराज (मुझ्ज ) शिवपुर को चला 
उस समय उसने राज्य का भार अपने छोटे भाई सिन्धुराज को सोप 


द्या। 


तिलकमशञ्जरी के कर्ता धनपाल ने जो श्रोहषे के समय से लेकर 
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मेस्तुड़ का मुझ्न के ब्त्तान्त को इस प्रकार उपहसनीय ढेंग से लिखना 
गुजरात ओर मालवे के नरेशों की आपस की शत्रुता के कारण ही हो तो 
आश्चय नही । 


मुनि सुन्दर सूरि के शिष्य शुभशील सूरि के लिखे भोजप्रबन्ध से ज्ञात 
होता है कि सुणालवती का जन्म तैलप के पिता देवल द्वारा सुन्द्री नाम की 
दासी के गर्भ से हुआ था । यह मणालवती श्रीपुर के राजा चन्द्र को व्याही 
गई थी । परन्तु येवूर के लेख से प्रकट होता है कि तैलप के पिता का नाम 
देवल न होकर विक्रमादित्य था। 


4 पुरा कालक्रमात्तेन प्रस्थितेनास्बिकापतेः । 
मोरबीमणकिणाडुस्य पृथ्वीदोष्णि निवेशिता ॥&८॥ 


( नवसाहसाइचरित, सर्य ११ ) 


राजा भोज के पू्वज ३१ 


भोज के समय तक विद्यमान था लिखा" है कि--राजा मुझ्ज अपने 
भतीजे भोज पर बड़ी प्रीति रखता था और इसी से उसने उसे अपना 
युवराज बनाया था। 


इन प्रमाणों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि न तो सिन्धु- 
राज अन्धा ही था ओर न उसके और उसके बड़े भाई मुझ के ही बीच 
किसी प्रकार का मनोमालिन्य था । मुञ्ध ने पुत्र न होने के कारण अपने 
भतीजे भोज को गोद ले लिया था। इसके बाद जिस समय वह तैलप 
द्वितीय से लड़ने गया उस समय भोज के बालक होने के कारण उसने 
राज्य का भार उसके पिता ( अपने छोटे भाई ) सिन्धुराज को सोपा। 
अन्त में तैलप ट्वितीय के द्वारा मुझ के मारे जाने ओर भोज के बालक 
होने के कारण सिन्धुराजः गद्दी पर बैठा । परन्तु बि० सं० १०५७ ( ई० 

स० ९९७ ) ओर वि० सं० १०६६ (ईं० स० १०१० ) के बीच किस 
१ आकीणोधितलः सरोजकलशच्छुत्रादिभिर्लाब्छनै- 
स्तस्थाजायत मांसलायुतशुजः श्रीभोज इत्यात्मजः ॥ 
प्रीत्या योग्य इति प्रतांपवसतिः ख्यातेन मुझ्ञाख्यया । 
यः स्वे वाक्पतिराजभूमिपतिना राज्येभिषिक्तः स्वयम ॥४३॥ 
( तिलकमश्षरी ) 

२ बल्चाल पंरिडत ने अपने मोजप्रवन्ध में लिखा है कि सिधुराज की 
रत्यु के समय भोज पाँच वर्ष का था। इसी से उसने अपने छोटे भाई मुझ 
को गद्दी देकर भोज को उसकी गोद में बिठा दिया | इसके बाद एक दिन एक 
प्राह्यण राजसभा में आया और बालक भोज की जन्‍्मपत्रिका देखकर बोला 
कि यह ४४ वर्ष ७ महीने, और ३ दिन राज्य करेगा। यह सुन यद्यपि मुझ्ल ने 
ऊपर से प्रसन्नता प्रकट की तथापि वह मन ही मन इतना घबरा गया कि उसने 
तत्काल भोज को मरवाने का निश्चय कर वह काम बंगाल के राजा वत्सराज 
को सौंप दिया । इसपर पहले तो बत्सराज ने राजा को ऐसा कार्य न करने की 
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समय वह भी गुजरात के सोलंकी नरेश वाजण्डराज के, साथ के युद्ध मे 
मारा गया ।! 
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सलाह दी । परन्तु जब उसने न माना तब वह भोज को लेकर उसे मारने के 
लिये भुवनेश्वरी के जंगल की तरफ़ चला गया। इसकी सूचना पाते ही लोग 


दुखी होकर आत्महत्याएँ और उपद्गव करने लगे । इसी बीच जब भोज बध- 
स्थान पर पहुंच गया, तब उसने बड़ के पत्ते पर एक ( 'मान्धाता स 
महीपतिः, . . ) छोक लिखकर वत्सराज को दिया और कहा कि अपना काम 
करके लौटने पर यह पत्र मुझ को दे देना । भोज की इस निर्भीकता को देख- 
कर वत्सराज का हाथ न उठ सका और इसी से उसने उसे चुपचाप घर 
लेआकर तेहखाने भे छिपा दिया । इसके बाद जब वह भोज का बनावदी सिर 
और उपरुक्त पत्र लेकर राजा के पास पहुँचा, तब उस पत्न को पढ़कर राजा को 
! अपने निन्दित कर्म पर इतनी ग्लानि हुईं कि वह रुवयं मरने को तेयार होगया। 
यह देख यवत्सराज ने राज्य के मन्‍्त्री बुद्धिसागर की सलाह से एक योगी के 
द्वारा भोज को फिर से जीवित करवाने का बहाना कर वास्तविक भोज को 
प्रकट कर दिया । 


इसके बाद राजा ने भोज को गद्दी पर बिठा दिया, शोर अपने पुत्रो 
को एक एक गाँव जागीर में देकर स्वयं तप करने को वन में चला गया। 
१ रेजे चामुण्डराजोष्थ यश्चामुण्डावरोदुचुरः । 
सिन्धुरेन्द्रमिवोम्मत्ं सिधुराजं मृधेडवधीत्‌ ॥३१॥ 
( कुमारपालचरित, सर १ ) 


सूनुस्तस्य बभूव भूपतिलकश्यामुरडराजाहयो 

यद्‌ गन्धह्धिपदानगंधपंवनाप्राणेन दुराद्पि । 
विध्रश्यन्मद्गंधभग्नकरिभिः भ्रीसिंघुराजस्तथा 

नष्ठः च्ोणिपतिर्यथास्य यशखां गंधोपि निर्नाशितः ॥६॥ 


( एपिग्राफ़निया इण्डिका, भा० १, पू० २६७ ) 


भोज के पहले का मालवे का इतिहास ओर 
वहाँ की दशा । 
इस ग्रकार राजा भोज के वंश ओर पूबजों का संक्षिप्त इतिहास 
लिखने के बाद ओर खयं उसका इतिहास प्रारम्भ करने के पूर्व यहाँ पर 
मालवे का संक्षिप्त इतिहास दे देना भी अग्रासक्लिक न होगा। 
प्राचीन साहित्य से ज्ञात होता है कि आज से पत्चीस सो वष 
पूष गांधार ( कंधार ) से लेकर मालवे तक का भारतीय भूभाग सोलह 
राज्यों में बँटा हुआ था । इनमे से कुछ का प्रबन्ध राजसत्ता के अधीन 
था और कुछ पर जातियाँ ही अपना अधिकार जमाए हुए थीं। ऐसी 
ही एक जाति का राज्य अवन्ति प्रदेश ( मालवे* ) पर था जो मालब- 
जाति के नाम से प्रसिद्ध थी । उसकी राजधानी उज्जैन थी । 
संस्कृत साहित्य मे उज्जैन का नाम भारत की सात भ्रसिद्ध ओर 
पवित्र नगरियो मे गिना गया है :-- 
अयोध्या मथुरा भाया काशी काश्वी छवन्तिका । 
पुरी द्वारावती चैव सप्तैताः मोक्षदायिका ॥ 
अर्थास--१ अयोध्या ( फैज़ाबाद--अबध ), २ मथुरा, ३ हरद्वार, 
४ बनारस, ५ कांजीवरं, ६ उज्जैन, ओर ७ द्वारका ये सात नगरियाँ बड़ी 
पवित्र है। 
यह ( उज्जैन ) नगरी ग्राचीन काल मे ज्योतिर्विद्या का मुख्य 


१ रुकन्द पुराण में मालवे के गाँवों की संख्या ११८१८० लिखी है। 
(देखो कुमारखण्ड, आ० ३६) । 
ऐतिहासिक इसे ईसवी सन्र्‌ की मी शताब्दी का वर्णन मानते हैं । 
ध्‌ 
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शान थी ओर इसी के (ाम्योत्तर वृत्त! ( )०0737 ) से देशान्तर 
सूचक रेखाओ ( ,00800० ) की गणना की जाता थी।" 

इनके अलाव। इसकी स्थिति पश्चिसी समुद्र से भारत के भीतरी 
भाग मे जानेवाल मार्ग पर हान के कारण यह नगरी व्यापार का भी 
केन्द्र थी । 

सीलोन की कथाओ से झात होता है कि मोर्य बिन्दुसार के 
समय युवराज अशोक स्य उज्मैन का हाकिम रहा था ओर पिता के 
बीमार होने की सूचना पाकर यहीं से पटने गया था। 

सप्राट अशोक के समय* उसका साम्राज्य, राज्य प्रबन्ध के 
सुभीते के लिये, पाँच विभागों मे बटा हुआ था। इनमे के एक विभाग 
मे मालवा, गुजरात ओर काठियावाड़ के प्रदेश थे। इसके भ्रबन्ध के 
लिये एक राजकुमार नियत था, जो उज्जैन मे रहा करता था। 

मोर्या' के बाद बि० सं० से १२८ (६० स० से १८० ) वष पू्े 
पुष्यसित्र ने शुद्भगबश के राज्य की स्थापना की । उस समय उसका पुत्र 


युवराज अग्निमित्र भिलसा ( विदिशा ) मे रहकर उधर के प्रदेशों की 
देखभाल किया करता था ।४* 


जा 
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न्‍ ..._ $ ज्योतिष शास्त्र के ब्रन्‍्थों मे यह भी लिखा है :--- 
यज्नड्ीज्ञयिनीपुरीपरिकुरुत्षेज्रादिदेशान स्पृशत्‌ । 
सूत्र मेरुगतं बुधेनिंगदितं सा मध्यरेखा भुवः ॥ 
९ बिन्दुसार के मरने पर वि० सं० से २९४ या २१६ (ई० स० से 
२७२ था २७३) वर्ष पूवे अशोक गद्दी पर बैठा था। यह भी प्रसिद्धि है कि, 


अपनी युवावस्था में अशोक ने लोगों को दण्ड देने के लिये उज्जैन के पास ही 
एक नरक” बनवाया था। 


३ थवि वास्तव सें विक्रम संवत्‌ का चलानेवाला चन्द्रवंशी विक्रमा- 


भोज के पहले का मालबे का इतिहास और वहाँ की दशा ३५ 


वि० सं० १७६ (६० स० ११९ ) में आन्ध्रवशी नरेश गौतमी- 
पुत्र श्री शातकर्णि ने क्हरातवशी ज्ञत्रपों का राज्य छीन लिया। इसके 
बाद जिस समय उसका प्रताप सूर्य मध्यान्ह में पहुँचा, उस समय अन्य 
अनेक प्रदेशों के साथ ही साथ मालवे पर भी उसका अधिकार होगया। 
परन्तु इसके कुछ काल बाद ही वहाँ पर फिर क्षत्रप चष्टन' ओर उसके 
वशजों ने अधिकार कर लिया | 

वि० सं० १८५ (इ० स० १२८) के करीब, गोतमीपुत्र शातकर्णि 
के पीछे उसका पुत्र, वसिष्ठीपुत्र श्री पुलुमायि गद्दी पर बैठा। यद्यपि 
इसका विवाह ज्ञत्रपवशी चष्टन के पोच्च ओर उज्जैन के भहाज्षत्रप रुद्र- 
दासा प्रथम की कन्या से हुआ था तथापि रुद्रदामा ने इस सम्बन्ध का 
विचार छोड़ पुलुमायि पर दो बार चढ़ाई की । इनमे रुद्रदामा विजयी 
रहा ओर उसने गोतमीपुत्र शातकर्ि द्वारा दबाए हुए ज्ञहरात वश के 
राज्य का बहुत सा भाग पुलुमायि से छीन लिया। 

बवि० सं० ३८७ ( इ० स० ३३० ) के करीब गुप्तवश का ग्रतापी 
नरेश, ससुद्रगुप्त राज्य पर बैठा । उस समय सालवे पर मालव जाति का 
प्रजासत्तात्मक या जाति सत्तात्मक राज्य था ।* परन्तु उसके पुत्र चन्द्र- 


दित्य कोई ऐतिहासिक व्यक्ति था तो वह शुट्ज वंश के अन्तिम समय ही मालवे 

का राजा हुआ होगा । 

- झ्रीक लेखक टॉलेमी ( /?0/0]270ए ) ने, जिसकी भरूृत्यु वि० सं० 
२१८ (ई० सं० १६१) में हुई थी, वि० सं० १८७ (ई० सं० १३०) के करीब 
अपना भूगोल लिखा था। उससें उसने उज्जैन को चष्टन ([]9(9765) की 
राजधानी लिखा है । 

२ समुद्रगुप्त के लेख में उसका, अपने राज्य के सीमाप्रान्त पर 
रहने वाली, मालव जाति से कर लेना लिखा है । 

परन्तु श्रीयुत सी० वी० वेद्य विं० सं० १३४ (ई६० स० ७८) से वि० 
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गुप्त द्वितीय ने वि० सं० ४५२ ( हईं० स० ३९५ ) के करीब मालब जाति 
को हराकर वहाँ पर अपना अधिकार कर लिया ।" 

वि० सं० ४६२ (३० स० ४०५ ) के करीब, चीनी यात्री, फाहि- 
यान भारत मे आया था। वह लिखता है।' 

“सथुरा के दक्षिण में (मब्मिमदेश ) मालवा है । यहाँ की सरदी 
गरमी औसत दरजे की है। यहाँ कडी ठंड या बफ नही पड़ती। यहाँ 
की आबादी घनी होने पर भी लोग खुशहाल है। उनको न तो अपने 
घरवालो का नाम ही सरफारी रजिस्टरों मे दज करवाना पड़ता है, न 
कानून कायदे के लिये हाकिसों के पारा ही हाजिर होना पड़ता है। 
केवल वे ही लोग, जो सरकारी जमीन पर काश्त करते है, उसकी उपज 
का हिस्सा सरकार को देते है। लोग इधर उधर जाने आने या कही भी 
बसने के लिये स्वाधीन है । राज्य में प्राण-दए्ड या शारीरिक-दर्ड नहीं 
दिया जाता । अपराधियों पर उनके अपराध की गुरुता और लघुता 
के अनुसार जुर्माना किया जाता है। बार बार बग़ावत करने के 
अपराध पर भी अपराधियों का केवल दहना हाथ काट दिया जाता है। 
राजा के शरीर-रक्षको ओर सेवकों की वेतन मिलता है। सारे देश मे 
न कोई जीवहिंसा करता है, न शराब पीता है, न लहसुन और प्याज़ ही 
खाता है। हाँ, चरडालो मे ये नियम नहीं हैं। यह ( चार्डाल ) शब्द 
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सं० ४४७ ई० सं० ४००) तक उज्जेन का पश्चिमी शक्कों के अधिकार मे रहना 
मानते है। सम्भव है उस समय मालवे के दो भाग हो गए हों और 
पूर्वी भाग पर श्कों का और पश्चिमी भाग पर मालव जाति का अधिकार 
रहा हो । है 

१ इसी समय क्षत्रपों ( शकों ) के राज्य की भी समाप्ति हो गई । 

२ फ़ाहियान का यात्रा विवरण ( जेस्स लैग्गे का अनुवाद) 
धृ० ४२०४७ | 


भोज के पहले का सालवे का इतिहास और वहाँ की दशा. ३७ 


बुरी और सब से दूर रहनेवाली जाति के लिये प्रयुक्त होता है। इस 
जाति के लोग जिस समय नगर के द्वार या बाज़ार मे घुसते हैं, उस 
समय लकड़ी से प्रथ्वी पर चोट करने लगते है। इसकी खटखटाहट से 
अन्य लोगो को उनके आने का पता चल जाता है ओर वे उन चंडालो 
से अलग हो जाते हैं । 

उस प्रदेश के लोग, न तो सूअर ओर मुर्गे ही पालते है, न 
जिन्दा मवेशी ही बेचते हैं। वहाँ के बज़ारों में कसाइयो ओर शराब 
बेचनेवालों की दूकाने भी नही हैं। सामान की खरीद फरोख्त के लिये 
कीड़ियाँ काम में लाई जाती है। वहाँ पर केवल चण्डाल ही मछली 
मारते, शिकार करते ओर मांस बेचते हैं । 

बुद्ध के परिनिर्वाण प्राप्त कर लेने के बाद अनेक देशों के राजाओ 
ओर मुख्य मुख्य बैश्यो ने मिछुओं के लिये विहार बनवाकर उनके 
साथ खेत, मकान, बगीचे और बगीचियाँ भी तैयार करवा दी है । इनके 
लिये दिए हुए दानों का विवरण धातु-पत्रो पर खुदा होने से राजा लोग 
बंश परम्परा से उनका पालन करते चले आते हैं ओर कोई भी उससमें 
गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं करता। इसी से ये सब बातें अभी तक 
वैसी ही चली आती हैं। 


उत्तम काये करना, अपने धमम सूत्रो का पाठ करना, या ध्यान 
करना ही, मिक्तुओं का कतंव्य है। जब कभी किसी मठ मे कोई नया 
भिक्ु आता है तो वहाँ के पुराने भिछुवल्ल, भोजनपात्र, पेर धोने के लिये 
पानी, मालिश के लिये तेल और तरल भोजन, जो कि नियमानुसार 
भोजन के समय के अलावा भी प्राप्त हो सकता है, देकर उसका आदर 
सत्कार करते है | इसके बाद, जब वह नया भिकछु कुछ आराम कर 
चुकता है, तब वे पुराने मिक्ु उससे उसके भिक्तु-धर्म प्रहण करने का 
काल पूछते हैं, ओर फिर उसके नियमानुसार ही उसके लिये सोने के 
सान और अन्य ज़रूरी चीज़ों का प्रबन्ध कर देते हैं । 
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जिस स्थान पर बहुत से भिक्षु रहते हे वहाँ पर वे सारिपुत्र", 
महामोद्‌गलायन *, आनन्द, अभिधमे “, विनय * ओर सूत्रो* की याद- 
गार मे स्तूप बनवाते है । 

एक मास के वार्षिक अवकाश के बाद भक्त लोग, एक दूसरे को 
उत्तेजना देकर, भिज्नुओ के लिये तरल भोजन, जो हर समय ग्रहण 
किया जा सकता है, भेजते है। इस अवसर पर तमाम भिन्नु जमा होकर 
लोगो को बुद्ध के बतलाए नियम सुनाते है ओर फिर पुष्प, धूप, दीप 
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१ यह बुद्ध के मुख्य शिष्यों में से था। यह बड़ा विद्ठान्‌ और 
बुद्धिमान धा। इसकी माता का नाम शारिका ओर पिता का नाम तिष्य 
था, जो नालन्दन का निवासी था। इसी से सारिपुत्र को उपतिष्य भी 


कहते थे । 
इसने अनेक शासत्र बनाए थे, ओर यह शाकक्‍्य मुनि के पहले ही मर 





गया था । 

२ सिधाली भाषा मे इसे मुगलन कहते है। यह भी बुद्ध के भुख्य 
शिष्यों में से था, और अपने ज्ञान और विज्ञान ( करामातों ) के लिये प्रसिद्ध 
था। यह भी शाक्य-मुनि के पूर्व ही मर गया था। 

२ यह शाक्य-मुनि का चचेरा भाई था और बुद्ध के उपदेश से अ्रहंत्‌ 
हो गया था। यह अपनी याददाश्त के लिये असिद्ध था । शाक्य-मुनि की इसपर 
बड़ी कृपा थी। 'महापरिनिर्वाण सूत्र' में बुद्ध ने इसको उपदेश दिया हैे। 
बौद्ध धर्म के नियमों को तैयार करने के लिये जो पहली सभा हुईं थी उसमें 
इसने मुख्य भाग लिया था। 

7 ब्रिपिव्क के सूत्र, विनय और अभिधम में का एक भाग, जिसमें 
बौद्ध धर्म पर विचार किया गया है । 

* ज्रिपिटक का बौद्धधर्म के नियम बतलानेवाला भाग । 


$ त्रिपिटक का वह भाग जिसमें बुद्ध के बतलाए सिद्धान्त हैं । 
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आदि से सारिपुत्र के स्तूप की पूजा करते हैं। इसके बाद रातभर बहुत 
से दीपक जलाए जाते है और चतुर संगीतज्ञो का गान होता है। 

यह सारिपुन्न पहले ब्राह्मण था ओर इसने बुद्ध के पास पहुँच 
भिक्ु होने की आज्ञा माँगो थी। मुगलन ( महामोद्गलायन ) और 
काश्यप ने भी ऐसा ही किया था। 

मिक्ुणियाँ अधिकतर आनन्द के स्तूप पर ही भेट-पूजा चढ़ाती 
है; क्योकि पहले पहल उसी ने बुद्ध से, ओरतो को संघ मे लेने की, 
प्राथना की थी । 

श्रामणेर लोग" अक्सर राहुल* के स्तृप का पूजन करते है। 
अभिधम ओर विनय के आचाये भी अपने अपने स्तूपों पर पुष्प, आदि 
चढ़ाते हैं। हर साल एक बार इस भ्रकार का उत्सव होता है ओर प्रत्येक 
जाति ( या पेशे ) वालो के लिये अलग अलग दिन नियत रहता है। 
महायान शाखा के अनुयायी अपनी भेट 'प्रज्ञापारमिता?२, “मंजुश्री”* 
ओर “'कानशेयिन' ५ (?) को चढ़ाते है। 

जब भिक्ु लोग कृषि की उपज से मिलनेवाला अपना वार्षिक 


१ वे पुरुष ओर स्त्रियाँ जिन्होंने बौद्ध धर्म की १० बातों ( शिक्षा- 
पदों ) के मानने का अण कर लिया हो । 

२ यशोधरा के गर्भ से उत्पन्न हुआ शाक्य-सुनि का पुत्र । इसने भी 
बौद्धध्म अहण कर लिया था। यह बौद्ध धर्म की वैभाषिक शाखा का अवतंक 
और भ्आमणेरों का पूज्य माना जाता है । 

३ बैसे तो बौद्धधर्म में निर्वाण प्राप्ति के ६ (या १० ) पारमिता 
( मार्ग ) हैं। परन्तु उनमें 'प्रज्ञा' सब से श्रेष्ठ मानी गई है । 

४ एक बोधघिसत्व । इसको महासति और कुमार-राज़ भी कहते हैं। 

5 अवल्लोकितेश्वर । 
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भाग ले खुकते है तब वैश्यों के मुखिया ओर ब्राह्मण लोग अन्य उप- 
योगी वस्तुएँ लाकर उनमे बाँटते है । इसके बाद बहुत से भिक्छु भी उन 
बस्‍्तुओ को आवश्यकतानुसार आपस मे बाँट लेते हे । 

बुद्ध के निर्वाण से लेकर आजतक ये उत्सव, घर्म ओर नियम 
बश परम्परा से बराबर चले आते है |” 

इस अवतरण से ज्ञात होता है कि चन्द्रगुप्त के राज्य समय यहाँ 
की प्रजा हर तरह से आजाद और सुखो थी। उसके कार्यो मे राज्य की 
तरफ से बहुत ही कम हस्ताक्षेप किया जाता था। 

चन्द्रगुप्त द्वितीय की एक उपाधि विक्रमादित्य भी थी। ऐति- 

हासिकों का मत है कि कविकुलगुरु कालिदास इसी के समय उज्जैन मे 
पहुँचा था। और इसी के राज्य के अन्तिम समय से लेकर कुमारगुप्त 
प्रथम के ( अथवा स्कन्दगुप्त के राज्य के प्रारम्भिक ) समय तक उसने 
अपने अमूल्य अन्थ लिखे थे। 

ये गुप्तनरेश वैदिक घमें के अनुयायी थे। इसी से शुन्नवशी 
पुष्यमित्र के अश्वमेध यज्ञ करने के करोब ५०० बे बाद (वि० सं० 
४०८-+३० स० ३५१ मे ) गुप्तवशी नरेश समुद्रगुप्त ने ही फिर से वह 
यज्ञ किया था। 

बि० सं० ५२७ ( इ० स० ४७० ) के करीब हणों के आक्रमण से 
गुप्तराज्य कमज़ोर पड़ गया और साथ ही उसकी आर्थिक दशा भी 
बिगड़ गई ।* इसी से, कुछ काल बाद ( वि० सं० ५४७७-३० स० ४९० 
के आस पास) गुप्तों के सेनापति मेत्रकवशी भटाक ने बलभी ( काठिया- 
वाड़ के पूर्वी भाग ) में अपना नया राज्य स्थापित कर लिया। इसके 
बाद कुछ काल तक तो इस वश के राजा भी हूणों को कर देते रहे, 





१ इस बात की पुष्टि स्कन्दगुप्त के पिछले मिश्रित सुबर्ण के सिक्कों 
से भी होती है । 
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परन्तु अन्त मे स्वाधीन हो गए। उस रूसय मालवे का पश्चिमी भाग 
भी इनके अधिकार मे आगया था ।* 


वि० सं० ६५० ( इे० स० ५९५ ) के करीब इस बश का राजा 
शीलादित्य ( धर्मादित्य ) गदी पर बेठा । चीन यात्री हुएन्त्संग* के यात्रा 
विवरण मे लिखा है कि, “यह राजा मेरे आने से ६० वष पूर्व राज्य पर 
था ।* यह बड़ा ही विद्वान ओर बुद्धिमान था। इसने बोद्ध धमम प्रहण 
कर जीव-हिंसा रोक दी थी | इसीलिए इसके हाथी ओर घोड़ो के पीने 
का पानी तक भी पहले छान लिया जाता था। इसने अपने राज्य मे 
यात्रियों के लिये अनेक घधमेशालाएँ बनवाई थों, और अपने महल के 
पास ही बुद्ध का मन्दिर तैयार करवा कर उसमें सात बुद्धों की मूर्तियाँ 
स्थापित की थी। यह राजा हरसाल एक बडी सभा करके भिक्षुओ के 


१ परन्तु सम्भवतः उज्जेन और उसके आस-पास का प्रदेश गुघ्तों की 
ही एक शाखा के अधिकार में रहा था। श्रीयुत सी० वी० वैद्य का अनुमान है 
कि इसी शाखा के अन्तिम नरेश देवगुप्त के हाथ से मौखरी ग्रहवर्मा मारा 
गया था, और इसी से वि० सं० ६६३६, ( ईं० स० ६०६ ) में वैसवंशी हर्ष- 
वर्धेन ने मालवे पर अधिकार कर लिया था। 


२ यह यात्री वि० सं० ६८६ ( ईं० स० ६२६ ) में चीन से चलकर 
भारत में आया था और वि० सं० ७०२ ( ईं० स० ६४४ ) में वापिस चीन 
को लोट गया । 


३ परन्तु धरसेन द्वितीय के वि० सं० ६४८ (शुघ्र सं० २७२--- 
ईं० स० ४६१ ) तक के और शीज्लादित्य के वि० सं० ६६२ ( गुप्त सं० २८६ 
ज+हैं० स० ६०९ ) से वि० सं० ६६६ ( गुप्त सं० २६९०--ई० स० ६०६ ) 
तक के ताम्रपन्नों के मिलने से यह अन्तर ठीक प्रतीत नहीं होता। फिर 
हुएन्संग ने शीलादित्य का ४० वर्ष राज्य करना लिखा है। यह भी विचारणीय 
है। इसी से विद्वानों में इस शीलादित्य के विषय में मतभेद चला आता है । 
द्‌ 
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निर्वाह के लिये उन्हे नियत द्रव्य ओर वस्तुएँ दिया करता था। यह 
रिवाज उसके समय से हुएन्त्संग के समय तक चला आता था। 
शीलादित्य बड़ा ही प्रजाप्रिय राजा था।” 

इसके भतीजे ध्रुवभट (बालादित्य--भ्रुवसेन द्वितीय) के समय बि० 
सं० ६९८ (इं० स० ६४१) के करीब चीनो यात्री हुएन्त्संग मालवे में 
पहुँचा था । 

उसके यात्रा विवरण से यद्द भी ज्ञात होता है कि उस समय 
भारत मे विद्या के लिये पश्चिमी मालवा' ( !॥0-]०-०'० ) और मगध 
ये दो थान विख्यात थे । 

बलभी का राजा ध्रुवभट राजा हृषेवर्धन का दामाद था, और 
वि० सं० ७०० (ई० स० ६४३) मे सम्राट ह५वधन द्वारा किए गए कन्नौज 
ओर प्रयाग के धार्मिक उत्सवो मे इस श्रुवभट ने भी एक सामन्त नरेश 
की तरह भाग लिया था। 

इससे ज्ञात होता है कि सम्राट हषवर्धन ने वलभी ओर मालवे 
के पश्चिमी हिस्से को विजय कर भुवभट को अपना सामन्त नरेश बना 
लिया था ।* 

उसी के यात्रा विवरण से यह भी जाना जाता है कि उस समय 

१ इसकी राजधानी का उसने माही नदी के दक्षिण-पूर्व मे होना 
लिखा है। श्रीयुत सी० वी० वैद्य इससे धारा नगरी का ता लेते है। 

२ यह घटना वि० सं० ६६० (६० स० ६३३ ) के बाद किसी 
समय हुई होगी। परन्तु श० सं० ४९९६ ( बि० सं० ६६१ #ई० स० ६३४ ) 
के एहोले से मिले लेख से ज्ञात होता है कि इस समय के पूर्॑-दक्तिण के 
सोलड्डी नरेश पुलकेशी द्वितीय ने भी मालवे ( के पश्चिमी भाग ) पर विजय 
प्राप्त की थी । 

यह पुलकेशी वि० स० ६६७ ( ईं० स० ६१० ) मे गद्दी पर बैठा था। 
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उज्जेन ( पूर्वीमालवे ) का राज्य पश्चिमी मालवे ( |४०-४-०० ) से 
जुदा था ओर उस पर एक ब्राह्मण राजा राज्य करता था।* इस उच्ेन 
का विस्तार भी पश्चिमी मालवे के बराबर ही था । 


बाण के बनाए ह५ चरित मे लिखा है कि--हथवर्धन के बड़े भाई 
राज्यवधेन के समय मालवेः के राजा ( देवगुप्त ) ने ह५ के बहनोई 
मोखरी ३ ग्रहवर्मा को मारकर हर्ष की बहन राज्य श्री को कैद कर 
लिया था । इसी से वि० सं० ६६३ (३० सं० ६०६ ) के करीब राज्य 
वधन ने मालव नरेश पर चढ़ाई की । परन्तु वहाँ से विजय प्राप्त कर 
लोटते समय माग मे उसे गोड़ देश के राजा शशाह् ने धोका देकर 
मार डाला । 


इसकी सूचना पाते ही हषेबधन को अपनी बहन को दृढ़ने और 


१ जिस प्रकार यशोधर्मन ने मातृगुप्त को काश्सीर का हाकिम बना 
कर भेज दिया था, उसी प्रकार शायद हषव्धेन ने भी उक्त बाह्मण को पूर्वी 
मालवे का शासक नियत कर दिया हो । या फिर वह मौका पाकर वहाँ का 
स्वाधीन नरेश बन बैठा हो । हुएन्स्संग के वर्णन से ज्ञात होता है कि मालवे 
के पूवी भाग में बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत कम था। 

२ यहाँ पर मालवे से असिद्ध मालवदेश का ही उल्लेख है या किसी 
अन्य देश का इसपर ऐतिहासिकों मे मतभेद है । 

३ मौखरियों की राजधानी कन्नौज थी ओर उसकी पश्चिमी सीसा 
मालवे से मिक्षती थी । 

महाभारत मे लिखा है कि सावित्री ने यम को असन्न कर अपने पति 
सत्यवान्‌ के प्राण बचाने के साथ ही अपने पिता अश्वपति को सौ पुत्नों की 
प्राप्ति भी करवाई थी । वही पर इन सो पुत्रों को 'भालव' लिखा है। मौखरी 
अपने को मद्ग नरेश अश्वपति के वंशज मानते थे । इससे ज्ञात होता है कि 
शायद ये भी सालव जाति की ही एक शाखा हों। 
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शत्रुओ से बदला लेने के लिये चढ़ाई करनी पड़ी । इसी समय मालवे 
पर उसका अधिकार हो गया । 

आगे हर्ष वर्धन के समकालीन कवि बाणभद्ू के (विक्रम की 
सातवीं शताब्दी मे लिखे) कादग्बरी नामक गद्य काव्य स मालवे की 
राजधानी उज्जयिनी का वर्णन दिया जाता है :-- 

“उस समय यह नगरी बड़ी ही सम्रद्धिशालिनों हो रही थी। इसकी 
रक्षा के लिये चारो तरफ एक गहरी खाई ओर मजबूत कोट बना हुआ 
था | इस कोट पर यथा समय रुफेदी भी होती थी। यहाँ की ढकानो पर 
शद्भ, सीप, मोती, मूंगा, नीलम, कचा सोना (वह रेत जिसमे से सोना 
निकाला जाता था ), आदि, अनेक विक्रय की वस्तुएँ घरी रहती थीं। 
नगर मे अनेक चित्र शालाएं थी, ओर उनमे सुन्दर सुन्दर नित्र चने थे । 
चौराहो पर सुफेदी किए हुए बड़े बड़े मन्द्रि थे। इनपर सोने के कलश 
ओर सुफेद ध्वजाएँ लगी थी । इनमे सब से बड़ा मन्दिर महाकाल का 
था। नगर के बाहर चारों तरफ सुफंदी की हुईं ऊंची जगत के कुए बने 
थे, ओर रहट के द्वारा उनके आस पास भूकीमि सीची जाती थी। वहाँ 
पर केवड़े के वृत्तो की भी बहुतायत थी। अन्य बड़े बगीचो के अलावा 
घरों के चारो तरफ भी छोटे छोटे बगीचे लगाए जाते थे ओर उनमे लगे 
पुष्पों से नगर की हवा सुगन्धित रहती थी । 

वसनन्‍्त ऋतु मे, जिस समय कामदेव की पूजा की जाती थी, उस 
समय प्रत्वेक घर पर सौभाग्य को सूचक पंटियाँ, लाल मंडियाँ, लाल 
'चँवर, मुगे लगी ओर मगर के चिन्हवाली ध्वजाएँ लगाई जाती थी । 

नगर के अनेक स्थानों पर ब्राह्मण लोग वेद पाठ किया करते थे। 
फव्वारों के पास मोर नाचा करते थे। शहर मे सैकड़ो तालाब बने थे, 
जो खिले हुए कमल के फूलों से भरे थे, ओर उनमे मगर भी रहते थे । 
इधर उधर केले के कुजो में हाथी दाँत के काम से ऊुशोभित सुन्दर 
भोपड़े बने थे । नगर के पास ही सिप्रा नदी बहती थी। 
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इसके अलाबा उस नगर के निवासी बड़े ही मालदार थे। नगर 
में सभागृह, छात्रावास, रहटवाले कुँए, प्याऊ, पुल, आदि भी बने थे। 
यहाँ के लोग इमानदार, होशियार, अनेक देशों की भाषाओ ओर 
लिपियो को जाननेवाले, वीर, हास्यप्रिय, धर्मज्ञ, अतिथि-सत्कार-परायण, 
साफ सुथरे रहनेवाले, सच्चे, सुखी, पुराण, इतिहास और कथा कहानियो 
से प्रेम रखने वाले थे । साथ ही वे लोग हुए का भी शोक रखते थे | 
नगर मे सदा ही कोई न कोई उत्सव होता रहता था ।” 

इस वर्णन मे सम्भव है बहुत कुछ अतिशयोक्ति हो | फिर भी 
इतना तो मानना ही होगा कि भारत के मध्य भाग मे अवस्थित होने के 
कारण इस नगरी का सम्बन्ध भारत के दन्षिणी ओर पश्चिमो दोनो 
भागों से था ओर इसी से यह व्यापार का केन्द्र होने के कारण सम्रद्धि- 
शालिनी हो रही थी । 

हषवधन की मृत्यु के बाद उसका राज्य छिन्न भिन्न हो गया था। 
इससे अनुमान होता है कि उस समय मालत्रे पर कन्नोज वालों का 
अधिकार हो गया होगा। 

इसके बाद जिस समय काश्मीर नरेश ललितादित्य ने कन्नोज 
नरेश यशोवर्मा को हराया, उसी समय उसने अवन्ति (पूर्वी-मालवे) पर 

भी विजय प्राप्त की थी |" 


न ८७ ड पतन ननिनानाययाननी अननननतननाननानलथननापट 


१ कविवाक्पतिराजश्रीभवर्भूत्याद्लेबितः । 


ज्ञितो ययो यशोवर्मा ददुगुणस्तुतिवन्द्ताम्‌ ॥१४४॥ 
षह ध ध् 
विशतां द्शनश्रेण्यस्तस्थावन्तिषु दन्तिनाम्‌ । 


महाकालकिरीटेन्दुज्योत्सनया खण्डिताः परम्‌ ॥१६श॥। 
( राजतरंगिणी, तरंग ४ ) 
वी० ए० स्मिथ इस घटना का समय वि० सं० ७६७ ( ई० स० 
७४० ) के आस पास मानते हैं । 
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इसके बाद वि० सं० ८५७ (ई० सं० ८० ०) के करीब जिस समय 
पालवंशी नरेश धर्मपाल ने कन्नौज विजय कर वहाँ की गद्दी पर इन्द्रायुध 
के स्थान पर चक्रायुध को बिठाया उस समय अवन्तिवालो ने भी उसे 
स्वीकार किया था। इससे अनुमान होता है कि शायद उस समय भी 
मालवे का सम्बन्ध कन्नोज से रहा हो । 

दक्षिण के राष्ट्रकूट नरेश गोबिन्द्राज तृतीय के श० सं० ७३० 
(बि० सं० ८६५०-६० स० ८०८ के दानपत्र से प्रकट होता है कि उसने 
भी उक्त वष के पूब मालवे को जीता था। 

इसकी पुष्टि श० सं० ७३४ (वि० सं० ८६९ इं० स० ८१२ ) 
के लाट नरेश राष्ट्रकूट ककराज के दान पत्र से भी होती है। उसमे 
लिखा है कि उसने गोड़ देश विजयी गुजर नरेश से मालवे की रक्ता 
की थी । 

इन अवतरणों से प्रकट होता है कि मालवे पर कुछ समय के 
लिये दक्षिण के राष्ट्रकूटों का आधिपत्य भी रहा था। परन्तु इसके बाद 
ही कन्नोज विजयी नागभट ह्वितीय द्वारा मालवे के दुर्ग का विजय करना 
लिखा मिलता है ।* 

इस प्रकार मालब देश पर, अनेक वंशो का राज्य रहने के बाद, 
वि० सं० ९०० (ईं० सं० ८४३) के करीब, परमारों का अधिकार हुआ 
होगा। 

“इस वंश के वे राजा मुख्ध (वाक्पति राज) का देहान्त वि० सं० 

१०५० और १०५४ (ई० सं० ९९३ और ९९७) के बीच हुआ था। इस 
लिये प्रत्येक राजा का २० बष राज्य करना मानकर, बि० सं० १०५० 
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१ उ्वालियर की प्रशस्ति । 


( आकियालॉजिकल सर्वे आफ़ इण्डिया की ईं० स० १६० ३--४ की 
वाषिक रिपोर्ट घू० २८३ ) 


भोज के पहले का मालवे का इतिहास और वहाँ की दशा. ४७ 


(े ० सि.प कर (६ देने मम 
(इ० स० ९९३) में से ६ राजाओं के १२० वष निकाल देने से भी इस 
वंश के प्रथम राजा उपेन्द्र (ऋष्णराज) का समय वि० सं० ९१० से ९३० 

(इ० स० ८०३ से ८७३) के करीब ही आवेगा।* 








) डाक्टर बूलर मालवे के परमारों के राज्य का प्रारम्भ ई० स० 
८०० ( वि० सं० ८९७ ) के आस-पास से मानते है। श्रीयुत सी० बी० 
वैद्य का मत है कि, जब मुझ ( वाक्पतिराज ) और भोज के दानपत्रों में 
इस वंश के नरेशों की वंशावली इस अकार मिलती है :--- 


$ कृष्ण ( उपेन्द्र ), २ वेरिसिह, ३ सीयक, ४ वाक्पतिराज, ९ सिन्धु- 
राज और ६ भोज । 


तब केवल उदयपुर ( ग्वालियर ) की ( ई० स० की १२वीं शताब्दी 
की ) प्रशस्ति में वाक्पतिराज के बाद और सिन्धुराज के पहले फिर से £ 
वैरिसिहे, ६ सीयक, और ७ वाक्पतिराज के नाम लिखे देखकर सिन्धुराज 
के बड़े आता वाक्पतिराज ( मुझ ) को इस वंश का चौथा नरेश मानने के 
बदले सातवाँ नरेश मान लेना डचित नहीं हे। ( नागपुर की प्रशरिति में 
इनकी चंशावली वेरिसिह से ही मिलती है । ) इसी अनुमान के आधार पर वे 
कृष्णराज ( उपेन्द्र ) का समय ई० सं० ६१० से ६३० ( वि० सं० ६६७ से 
&८७ ) के करीब तक मानते हैं । उनका अजुमान है कि कन्नौज के प्रतिहार 
नरेश महीपाल के समय दक्िण के राष्ट्रकूट नरेश इन्द्रराज तृतीय के हमले के 
कारण जिस समय ग्रतिहार राज्य शिथिल पड़ गया उसी समय उनके सामनन्‍्त 
कृष्णराज ने स्वाधीन होकर मालवे के स्वतंत्र परमार राज्य की स्थापना की 
होगी । 

परन्तु यह भी सम्भव है कि उपेन्द्र ( कृष्णराज ) से वाक्पतिराज 
प्रथम तक ये लोग कन्नौजवालों के अधीन रहे हों और वेरिसिह द्वितीय के 
समय से ही जिसने अपने छोटे भाई डंबरसिह को बागड का इलाक़ा जागीर 
में दिया था पहले पहल स्वतन्त्र हुए हों। तथा इसी से तिल्कमझरी आदि 
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में इससे पूवे के नामों के साथ ही उपेस्त्र ( कृष्णणाज ) का नाम भी छोड़ 
दिया गया हो । 

इसके अलावा इससे मिलते हुए एक ही वंश के एकाघिक नरेशों के 
एक से नामों के उदाहरण दक्षिण और लाट के राष्ट्रकूटों की वंशावल्तियों में 
भी मिलते हैं । 

वैद्य महाशय का यह भी कहना है कि प्रतापगढ़ से मिले वि० सं० 
१००३ ( ईं० स० ६४६ ) के एक लेख से ( ऐपिआफ़िया इण्डिका, भाग १४ ४ 
४० ६८४९-८६ ) ज्ञात होता है कि चाहमान हस्त्राज के बनवाए सूर्य 
सन्दिर के लिये, दामोदर के पुत्र॒साधव ने अपने स्वामी की आज्ञा से एक 
गाँव दान दिया था। यह साधव अपने को वहदिग ( महेन्द्रपाल ह्वितीय ) की 
तरफ़ से नियत किया हुआ उज्जेन का दुयइनायक प्रकट करता है। यह दान 
भी उज्जेन में ही दिया गया था। 

ऐसी हालत में उस समय तक मालवे के परमार नरेशों का किसी 
अंश तक कन्नौज के प्रतिहारों के अधीन रहना भ्रवश्य मानना होगा । 


मालव जाति ओर उसका चलाया विक्रम संवत्‌। 


मालवे के प्राचीन इतिहास का वणणन करने के बाद यहाँ पर मालव 
जाति का भी कुछ उल्लेख करदेना अनुचित न होगा । 


प्राचीन काल मे 'मालव” नाम को एक जाति अबन्ति अदेश 
(मध्य-भारत) मे रहती थी, ओर सम्भवतः इसी जाति के निवास के 
कारण उक्त प्रदेश का नाम मालवा पड़ गया था। 

कर्कोटक (जयपुर राज्य) से कुछ ऐसे सिक्के मिले थे, जिन पर 
'मालवानां जय” लिखा हुआ था। विद्वान लोगों ने उन सिक्कों को वि० 
सं० पूषं १९३ से वि० सं० ३०७ (ई० स० पूर्व २५० से ३० स० 
२५० ) के बीच का अनुमान किया है।' इससे ज्ञात होता है कि 
सम्भवत: ये सिक्के मालव जाति ने अपनी अवन्ति देश की विजय के 
उपलक्त मे ही चलाए होंगे, और उसी समय अपने नये संवत्‌ की 
भी स्थापना की होगी। आधुनिक ऐतिहासिकों के मतानुसार इनका 
यह संवत्‌ प्रचलित होने के बाद ८९७ वष तक तो मालब' संवत्‌ 


4 कनिगहास का अजुमान है कि प्रीक लेखकों ने पंजाब की जिस 
'मज्नोई” जाति का उल्लेख किया है वही ईसा की पहली शताब्दी के करीब 
राजपूताने की तरफ़ से होकर मालवे में जा बसी थी । 

२ शित्रा लेखों में मिले मालव संबत्‌ के कुछ उदाहरण दिये 
जाते हर विन 

(क) 'श्षीर्मालवगणाम्नाते प्रशस्तक्ृतसंज्िते 

प्कपष्थ्यधिके प्राघे समाशतचतुषये । 


अर्थात्‌ मालव संचत्‌ ४७६१ बीतने पर । 
हर. 
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ही कहाता रहा। परन्तु फिर विक्रम सवत्‌* के नाम से प्रसिद्ध हो 
गया । 





( मन्द्सौर से मिला नरवर्मा का लेख--ऐपिग्राफिया इस्डिका, 
भाग १२, ५० ३२० ) 

(ख) 'मालवानां गणस्वथित्या थाते शतचतुष्टये । त्रिनवत्यधिके- 

डदानां! । 

अथात--मालवगर्णों के चलाए संवत्‌ ४६३ के बीतने पर । 

( मन्दसौर से मिला कुमारगुप्त ग्रथम के समय का लेख--'गुप्ता 
इन्सक्रिपशन्स, ए० ८३े । ) 

(ग) 'संवत्सरशतैर्यातेः सपंचनवत्यग्गले! सप्तश्षि्मालवेशानां! । 

अथात्‌ू--मालव ( देश या जाति के नरेशों के ) संवत्‌ ७३४४ के 
बीतने पर । 

( कणरवा--कोटा के पास--से मिला शिवमन्दिर का लेख---हरिड- 
यन ऐण्टिक्रेरी भा० १६, पू० १६ ) 

यद्यपि धिनिकि ( काठियावाड ) से मिले ७३४ के लेख मे संबत्‌ 
के साथ विक्रम का नाम जुड़ा है --- 

“विक्रम संवत्सरशतेषु सप्तसु चतुर्थनवत्यधिकेष्वंकतः ७&४ 
कारतिकमासापरपक्षे अमावास्यायां आदित्यवारे ज्येष्ठानक्षत्रे रविश्नददरण 
पवेणि |” 

( इश्डियन ऐसिटिक्वीरी, भाग १२ छूृ० १६५ ) 
तथापि उस दिन रविवार, ज्येष्ठा नक्षत्र और सूर्यग्रहण का अभाव 
होने और उस लेख की लिपि के उस समय की लिपि से न मिलने से डाक्टर 
फ़्लीट/और कीलहान उसे जाली बतलाते हैं। 


5 लेखों में मिला सब से पहला विक्रम संवत्‌ का उल्लेख--- 
'वखुनवअष्टीवर्षा गतल्य कालस्य विक्रमाख्यस्य” | 


भालव जाति और उसका चलाया विक्रम संवत्‌ ५१ 


समुद्रगुप्त के इलाहाबाद वाले लेख मे उसका इसी मालव जाति 
से कर वसूल करना लिखा हे। 


अर्थात--विक्रम संवत्‌ के ८&८ वर्ष बीतने पर । 

( धौलपुर का चौहान चण्डमहासेन का लेख---इण्डियन ऐरिटक्रेरी 
भाग १६, प्ूृ० ३२ ) 

डाक्टर कीलहाने का अनुमान है कि ईंसवी सन्‌ ४४७४ ( वि० सं० 
६०१ ) मे मालवे के प्रतापी राजा यशोधर्मा ने करूर ( मुलतान के पास ) 
में हुए नरेश मिहिरकुल को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और 
उसी समय पूर्व प्रचलित मालव सं० मे ४६ वर्ष जोडकर उसे ६०० वर्ष का 
पुराना घोषित कर दिया । साथ ही उसका नाम बदलकर मालव संवत्‌ के 
स्थान पर विक्रम संवत्‌ रख दिया । 

परन्तु एक तो यशोधमो के विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण करने का 
उहलेख कही नहीं मिलता | दूसरा एक प्रतापी राजा अपना निज का संबत्‌ 
न चलाकर दूसरे के चलाए संचत्‌ का नाम बदलने के साथ ही उससे २६ वर्ष 
जोडकर उसे ६०० वर्ष का पुराना सिद्ध करने की चेष्टा करे यह भी सम्भव 
प्रतीत नही होता । तीसरा श्रीयुत सी० वी० वेद्य ने अलबेरूनी के आधार पर 
करूर के युद्ध का ईं० स० ४४७४ (वि० सं० ६०१ ) से बहुत पहले होना 
सिद्ध किया है। 

मिस्टर वी० ए० स्मिथ भी इस घटना का समय ईं० स० दरशथ 
( वि० सं० ४८५ ) के करीब मानते है । 

डाक्टर फ़्लीट कनिष्क को विक्रम संवत्‌ का चलानेवाला मानते हैं। 
परन्तु यह भी अनुमान ही है। मिस्टर वी० ए० स्मिथ और सर भण्डारकर का 
'झनुमान है कि गुप्तवंशी चन्द्रगुत्त द्वितीय ने, जिसकी उपाधि “विक्रमादित्य 
थी, इस मालव संवत्‌ का नाम बदुल्लकर विक्रम संचत्‌ रख दिया था। परन्तु 
ज्ञब एक तो स्वयं चन्द्रगुप्त के पूर्वजों का चत्लाया गुप्त संबर॒ उस समय और 
उसके बाद तक भी भ्रचत्षित था, दूसरा चन्द्गुप्त .वितीय के बाद भी करीब 


प्र शजा भोज 





४०० वर्षो तक विक्रम संवत्‌ का नाम मालव संबत्‌ ही लिखा जाता था, तब 
समभ में नहीं आता कि यह मत कहाँ तक ठीक हो सकता है ? 

इसके अलावा यह भी सिद्ध नहीं होता कि चन्द्रगुप्त द्वेतीथ ही सब 
से पहला विक्रमादित्य के नाम से ग्रसिद्धि प्राप्त करनेवाल्ा था, क्योंकि आन्श्र- 
वंशी नरेश हाल ( शाल्षिवाहन ) की, जिसका समय स्व वी० एु० स्मिथ के 
सतानुसार ई० स० ६४० (वि० सं० १०७ ) के करीब आता है, बनाई 
प्राचीन मराठी भाषा की “गाथा सप्तशती' सें यह गाथा मिलती है .-- 
संवाहणसुदररसतोसिएण देन्तेण तुहकरे लक्ख । 
चललेण विकमाइच्चचरिश्रमणुसिक्खिश्र तिस्सा ॥ 

(गाथा ४६४, छो० ६९ ) 


संस्कृतच्छाया--- 
सवाहन-सुखरसतोषितेन दृदता तवकरे लक्षम्‌ | 


चरणेन विक्रमादित्यचरित्मनुशिक्षितं तस्याः ॥। 

इससे उस समय के पूर्व भी विक्रमादित्य का, जो एक प्रसिद्ध दानी 
था, होना प्रकट होता है । 

इसी अकार ( सर भण्डारकर के मतानुसार ) हाल ( सातवाहन ) 
ही के समय की बनी महाकवि गुणाव्य-रचित पेशाची भाषा की 'बृहत्कथाः 
नामक पुस्तक में भी विक्रमादित्य का नाम आया है। इससे भी उपथुक्त कथन 
की ही पुष्टि होती है। 

यद्यपि बृहत्कथा' नामक अन्थ अभी तक नहीं मिला है, 
तथापि उसका कथा सरित्सागरः नास का संस्कृतालुवाद, जो सोमदेव 
भट्ट ने विक्रम की बारहवीं शताब्दी" में तैयार किया था, प्राप्त हो 
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* यह अनुवाद सोसदेव ने काश्मीर नरेश अनन्तराज के समय 
( वि० सं० १०७९ और ११३७७०ई० स० १०१८ और १०८० के बीच 
उसकी विदुषी रानी सूयंवतती की आशा से बनाया था। इसके २४ हज़ार शोकों 
में गुणाक्य रचित $ लाख श्लोफों की ब्रहत्कथा फा सार है। 


मालव जाति और उसका चलाया विक्रम संवत्‌ ५३ 





चुका है । उसके लंबक ६ तरंग १ में उज्जेन नरेश पिक्रमसिह का 
उल्लेख है । 

कल्हण की बनाई राजतरंगिणी मे भी शकारि विक्रमादित्य का उ्लेख 
मिलता है। 

इतिहास से प्रकट होता है कि इंसवी सन्‌ से करीब १९० ( वि० सं० 
से 8३ ) वर्ष पूर्व शक लोग उत्तर-पश्चिम की तरफ़ से भारत में आए थे। 
उनकी एक शाखा ने अपना राज्य मथुरा मे और दूसरी ने कावियावाड में 
स्थापित किया था। यद्यपि दूसरी शाखा के शकों (ज्षत्रपों) को चन्द्रगुप्त 
द्वितीय ने हराया था, तथापि पहली (मथुरा की) शाखा का विक्रम संवत्‌ 
के आरम्भ के निकट (इ० स० से २७ वर्ष पूषे ) से ही कुछ पता नही चलता । 
ऐसी हालत में सम्भव हे शक्कों की उस शाखा के राज्य की समाध्ति मालव- 
नरेश विक्रमादित्य ने ही की हो, और उसी की यादगार मे अपना नया संवत्‌ 
चलाया हो । यह तो मानी हुई बात है कि झालय जाति के लोगों का एक 
गण राज्य ( (0]29/07709] ) था। सम्भव है, विक्रमादित्य के उसका 
सुखिया ( 77८57067॥। ) होने के कारण उसका चलाया संवत्‌ पहले 
पहल मालव और विक्रम दोनों नामों से असिद्ध रहा हो, परन्तु कालान्तर में 
मालव जाति के प्रभाव के घटजाने और दन्तकथाओं आदि के कारण विक्रम 
का यश खूब फैल जाने से लोगों ने इसे मालव संवत्‌ के स्थान में विक्रम संवत्‌ 
कहना ही उचित समझ लिया हो । परन्तु फिर भी इस विषय में अभी निश्चित 
रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । 

हस संबत्‌ का प्रारम्भ कल्षियुग संवत्‌ के ३०४४ वर्ष बाद हुआ था। 
इसका और शक संवत्‌ का अन्तर १३९४ वर्ष का और इसका ओर ईसवी सन्न्‌ 
का अन्तर करीब &७ वर्ष का है। इस लिये विक्रम संवत्‌ में ३०४४ वर्ष 
जोड़ने से कलियुग संवत्‌, तथा उस में से १३४ वर्ष निकालने से शक संवत्‌ 
और ४६ था ४७ घटाने से ईंसवी सन्‌ आ जाता है। 
उत्तरी भारत वाले इसका प्रारम्भ, चैत्र शुक्ना $ से, और दक्षिणी 
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भारत वाले, कातिंक शुक्ला $ से मानते हैं। इससे उत्तरी विक्रम संवत्‌ का 
प्रारम्भ दक्षिणी विक्रम संवत्‌ से ७ महीने पूर्व ही हो जाता है । इसी प्रकार 
उत्तरीभारत में इसके महीनों का प्रारम्भ कृष्णपत्च की १ से होकर उनका 
अन्त शुक्पत्त की १९ को होता है । परन्तु दक्षिणी भारत में महीनों का प्रारम्भ 
शुक्र पक्ष की १ को और अन्त क्ृष्णपत्ष की ३० को माना जाता है। इसी से 
उत्तरी भारत के महीने पूर्णिमान्त और दक्तिणी भारत के अमान्त कहलाते है । 

इसके अल्ञावा यद्यपि दोनों स्थानों के प्रत्येक मास का शुरू पक्ष एक 
ही रहता है, तथापि उत्तरी भारत का कृष्ण पक्ष दक्षिणी भारत के कृष्ण पत्त 
से एक मास पूर्व आजाता है । अर्थात्‌ जब उत्तरी भारतवालों का वेशाख क्ृष्ण 
होता है तो दक्तिणी भारतवालों का चैत्र कृष्ण समझा जाता है। परन्तु उनके 
यहाँ महीने का प्रारम्भ शुकू पक्ष की 4 से मानने के कारण शुकृूपक्ष मे दोनों का 
वैशजख शुक्ल आजाता है । 

पहले काठियावाड़, गुजरात और राजपूताने के कुछ भागों में विक्रम 
संवत्‌ का प्रारम्भ आ्राषाद शुक्न $ से भी माना जाता था जैसा कि आगे के 
अवतरणों से सिद्ध होगा ४--- 

(क) “ श्रीमन्नृपविक्रसमयातीतआपषाढादि संवत्‌ १४४५ वर्ष शाके 
१४२० साघमासे पंचम्यां?? 

अडालिज ( अहमदाबाद ) से मिला लेख ( इण्डियन ऐरिटक्वेरी, 
भाग १८, ए० २५१ ) 

(ख) “श्री मन्तृपविक्रमाक्केराज्यसमयातीत संवत्‌ १६ आपषादि २३ 
वर्ष (१६२४३) शाके १४८८” 

डेसा ( डंगरपुर ) से मिला लेख 

राजपूताने के उदयपुर राज्य में विक्रम संवत्‌ का प्रारम्भ श्रावण कृष्ण १ 
से माना जाता है । 


इसी प्रकार सारवांड प्रान्त के से साहुकार भी इसका प्रारम्भ उसी 
दिन से मानते हैं । 


भता्ाभआकसागभाव०यममे+७००" 4ल्कग>कम्फमककमक मकर एक, 


राज भोज के पूर्व की भारत की दशा । 


इससे पहले मालवे का संक्षिप्त इतिहास दिया जा चुका है। इस 
अध्याय में भोज के पूर्व के भारत की दशा का संत्षिप्त विवरण लिखा। 
जाता है । 


सम्राट अशोक के समय से ही भारतवष मे बोद्ध धर्म का प्रचार 

हे। गया था। यद्यपि बीच बीच मे शुद्ध ओर गुप्त बशी नरेशों के समय 
राज्य की तरफ से वैदिक धर्म के फिर से उत्तेजना मिली थी तर्थापि उस 
मे स्थिरता न होने से सबे साधारण का अनुराग बोद्ध धर्म के प्रति अधि- 
कांश मे बैसा ही बना रहा । पहले पहल वि० सं० ७५७ ईं० स० ७०० 
के करीब कुमारिल ने और इसके बाद वि० सं० ८०७ (इं० स० ८०० ) 
के करीब शह्भर ने बौद्धमत के स्थान पर फिर से वैदिक मत के स्थापन 
करने की चेष्टा की | इससे बोद्ध धर्म को बड़ा धक्का लगा और लोगों की 
सहानुभूति बौद्ध धरम के अनुयायी अन्य जाति के नरेशों की तरफ से 
हटकर फिरसे पुराने क्षत्रिय राजवशो की तरफ हो गई। यही कारण 
था कि वे लोग राजनैतिक रघ्नभूमि मे एक वार फिर अपना कार्य करते 
हुए दिखाई देने लगे । बौद्धमत का आन पद्चदेवो ( शिव, विष्णु, गण- 
पति, देवी और सूये ) की उपासना ने लिया । परन्तु उस समय के उपा- 
सक आजकल के उपासकों की तरह एक दूसरे से ठवेष नहीं रखते थे। 
यद्यपि वैदिक मत के फिर से प्रचार होने के कारण जितना धक्का 
बौद्धमौत के लगा था उतना जैनमत को नहीं लगा, तथापि उसमें भी 
बहुत कुछ शिथिलता आगई थी और वे सब साधारण लोग, जो अब 
तक बौद्ध और जैन धर्म के प्रंथो के पठन पाठन के लिये प्राकृंत का अप- 
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नाते चले आते थे, अब से बेदिक अथवा पौराणिक ग्रंथों की जानकारी 
के लिये संस्क्ृत के अपनाने लगे परन्तु जब व्याकरण के नियमों आदि 
के कारण उन्हें इस फाये मे कठिनता प्रतीत होने लगी, तब उन्होंने अनेक 
प्राकृत ओर प्रादेशिक शब्दों के मिश्रण से पीरे धीरे पान्तिक भाषाओ 
का जन्म देना ग्रारम्भ करदिया। 

श्रीयुत सी० वी० बैद्य का अनुमान है कि बि० सं० १०५७ ( इं० 
स० १००० ) तक प्राकृत से उत्पन्न हुई महाराष्ट्री, शोस्सेनी, मागधी 
ओर पैशाची भाषाओं का स्थान मराठी, हिन्दी, बंगला ओर पंजाबी 
भाषाएँ" लेने लगी थीं। इसी ग्राकर दक्षिण की तामील, मलयालं, तेलेगु, 
कनारी,* आदि आषाएँ भी अखित्व मे आ गई थी । 

उस समय प्रान्त भेद या असवर्ण विवाह से उत्पन्न हुई उपजा- 
तियो का अस्तित्व यहुत कम था। भारतवष भर के ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर 
वैश्य एक ही समझे जाते थे। ये लोग सवरण विवाह के साथ साथ अनु- 
लोम विवाह भी कर सकते थे। ऐसे अनुलोम * विवाहो की सनन्‍्तान माता 
के बर्ण की मानी जाती थी । उस समय ब्राह्मणों की पहचान उनके गोत्र 
ओर उनकी शाखा से ही की जाती थी । 

इब्नखुदादबा नें हि० सू० ३०० ( बि० सं० ९६९ < न स० 
९१२) के करीब 'किताबुल मसालिक वउल ममासिक” नामक पुस्तक 
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4 लाट ( दक्षिण-गुजरात ) की भाषा से ही आधुनिक गुजराती का 
जन्म माना जाता है । 

२ अलमसूदी ने हि० सं० ३३२ (वि० सं० १००१ ८६० सं० 
६४४ ) में लिखी अपनी 'सुरुज॒ल् ज़हब” नामक पुस्तक में मानकीर ( माल्य- 
खेट ) के राष्ट्रकूटों के यहाँ की भाषा का नाम 'कीरिया' लिखा है । 

( इलियट्स हिस्टी आफ़ इण्डिया, भा० १ छ० २४ ) 

३ इईंसवी सन्‌ की $८ वीं शताब्दी में उत्पन्न हुए ब्राह्मण राजशेखर 

का विवाह चाहमान वंश की क्षत्रिय कन्या से हुआ था | 


राजा भोज के पूब की भारत की दशा ५७ 


लिखी थी । उसके लेख से प्रकट होता है कि उस समय हिन्दुस्तान में 

कुल मिलकर नीचे लिखी सात जातियाँ थीं। :-- 

१ साबूफ्रीआ--यह सब से उच्चजाति मानी जाती थी, ओर राजा लोग 
इसी जातिसे चुने जाते थे। ( श्रीयुत सी० वी० वेद्य इस 
शब्द का 'सुज्ञत्रिय” का बिगड़ा हुआ रूप मानते हैं। ) 

२ ब्रह्म---ये शराब बिलकुल नहीं पीते थे । 

३ कतरीअ--ये शराब के केवल तीन प्याले तक पी सकते थे । ब्राह्मण 
लोग इनकी कन्‍्याओ के साथ विवाह करलेते थे। परन्तु 
वे अपनी कन्याएँ इन्हें नहीं देते थे। ( यह शब्द क्षत्रिय! 
का बिगड़ा हुआ रूप प्रतीत होता है ।* ) 

४ सूदरिआ--ये खेती करते थे । 

५ बैसुरा--ये शिल्पी ओर व्यापारी होते थे । 

६ संडालिआ--े नीच काम किया करते थे। ( यह शायद्‌ चांडाल का 

बिगड़ा हुआ रूप है| । ) 

७ लहड़--ये लोग कुशलता के काये दिखला कर जनता को प्रसन्न किया 

करते थे ओर इनकी स्त्रियाँ ऋ गार-प्रिय हाती थी | ( शायद्‌ 
ये लोग नट, आदि का पेशा करनेवाले हों ) 








१ इलियट्स हिस्टी ऑफ इण्डिया, भा० १ ४० १६-१७ । ( वहीं पर 
भारत में कुल ४२ संग्रदायों का दवाना भी लिखा है। ) मैगैस्थनीज़ ने भी आज 
से २२ सौ वर्ष पूर्व के अपने भारतीय विवरण में इनसे मिलती हुई सात 
जातियों का वर्णन किया है । 


२ सम्भव है उस समय खेती।करने वाले ज्षत्रियां का एक जत्था अलग 
ही बनगया हो । मारवाड में इस समय भी यह कहावत प्रचलित है कि “'जोध- 
पुर में राज करे वे जोधाही दूजा” अर्थात्‌ जोधपुर बसाने वाले राव जोधजी के 


अन्य साधारण पंशज उन्ही के वंशज जोधपुर नरेशों की समतानहीं कर सकते । 
८ 


५८ राजा भाज 


इब्नखुदादबा एक विदेशी ( अरब ) ओर मिन्न संस्कृति का पुरुष 
था। इसीसे उसने ब्राह्मण, ज्ञत्रिय, वैश्य ओर शूद्रो के क्रम के समझने 
में भूल की हो ते आश्थये नहीं। इस अनुमान की पुष्टि व्यापारी सुले- 
मान की हि० स० २३७ (वि० स० ९०९७-३० स० ८५२ ) में लिखी 
'सलूसिला तुत्तवारीख” नाम की पुस्तक से भी होती है । 

उसमे लिखा है :-- 


“भारतीय राज्यों मे सबसे उच्च एक ही वश समझा जाता है। 
इसी के हाथ मे शक्ति रहती है। राजा अपने उत्तराधिकारी के नियत 
करता है । इस वंश के लोग पढ़े लिखे और बैद्य होते है। इनकी जातिं 
अलग ही है ओर इनका पेशा दूसरी जाति के लोग नहीं कर सकते ।” 

परन्तु वास्तव मे ट्विजातियों ( आाह्मण, ज्ञत्रिय और वैश्यों ) मे 
एक दूसरे का पेशा अपनाने मे विशेष बाधा नहीं थीं। 

अलमसऊदी के लेख से प्रकट होता है कि --“अन्य कृष्ण वर्ण 
के लोगो से हिन्दू लोग बुद्धि, राज्य प्रणाली, उच्च विचार, शक्ति, और 
रंग में श्रष्ठ थे ।” 

उसी के लेख से यह भी ज्ञात होतार है कि--/हिन्दू शराब नहीं 
पीते थे और पीनेवालों से घृणा करते थे। इसका कारण धार्मिक बाधा 
न होकर शराब से होनेवाला विचार शक्ति का हास ही समम्का जाता था। 
यदि उस समय के किसी राजा का मदिरि सेवन करना सिद्ध हो जाता 
था ते उसे राज्य से हाथ घोना पड़ता था, क्योंकि उस समय के भारत 
वासियों का मत था कि राजा की मानसिक शक्ति पर शराब का असर 
हो जाने से उसकी राज्य करने की शक्ति का लोप हो जाता है ।” 


हड्िलजल>ज+ नल ब-नन 4७-2क+3>>3ज-क नमन भा» 3५ +>ननओन ९३०-३० 3 ९५०७-8७. ०-७७ ८-१० आननम«न--न-पवनन>-मनकभ 3५ २० 


) ईलियट्स हिस्दी ऑफ इरिडया, भा० १, प्‌० ६। 
२ ट्ेलियट्स हिस्दी ऑफ़ इण्डिया, भा० १, पू० २०। 
३ ट्ेलियट्स हिस्टी ऑफ़ इण्डिया, भा० १, पु० २० | 


राजा भोज के पूब की भारत की दशा ५५९ 


यद्यपि उन दिनो वेदिक धमे का प्रभाव बढ़ा चढ़ा था, तथापि 
बोद्ध ओर जैनमत के संस्कारों के कारण लोग जीवहिंसा ओर मांस भक्षण 
से परहेज करते थे । परन्तु यज्ञ ओर श्राद्ध में इसका निषेध नहीं समझा 
जाता था।* ब्राह्मण लोग गाय के दूध के सिवाय बकरी आदि का दूध 
ओर लहसुन, प्याज़ आदि नहीं खाते थे। सारे ही ह्विज ( ब्राह्मण, क्षत्रिय 
ओर वैश्य ) एक दूसरे के हाथ का भोजन करने मे परहेज नहीं करते 
थे। साथ ही सच्छूद्ों के हाथ का भोजन भी ग्राह्मय समझता जाता था।४* 
सिंघ ओर मुलतान के छोड़ कर, जहाँ मुसलमानों का प्रभाव 
पड़ चुका था, अन्य प्रदेशों के भारतीय लोग बहुघा उष्णीष उत्तरीय 
ओर अधोवशद्य (साफा, दुपट्टा ओर धोती) ही पहनते थे । परन्तु विदेशियों 
के सम्बन्ध के कारण पायजामा चोला ओर बाहोवाली बंडी का प्रचार 
भी हो चला था। ख्रियाँ कंचुकी, साड़ी या लहंगा पहनतीं थीं । 
आये नरेशो मे से यदि एक नरेश दूसरे पड़ोसी नरेश पर विजय 
प्राप्त करता था तो उसी नरेश का या उसके वंश के किसी अन्य व्यक्ति 
के वहाँ का अधिकर सोप देता था ।* हाँ विजेता इसकी एबज़ मे उससे 


१ व्यास-स्टृति मे लिखा है :--- 
नाश्नीयाद्‌ ब्राह्मययोमांसमनियुक्तः कथंचन । 
क्रतो भ्राह्दे नियुक्तो वा अनश्षन पतति द्विजः ॥ 
मृगयोपाजितं मासमभ्यच्यपितृदेवताः । 
चत्रियों दादशोनं तत्कीत्वा वैश्योपि घर्मतः ॥ 
२ ब्यास-स्मृति में लिखा है :--- 
धर्मणान्योन्यभोज्यात्ञाः द्विजास्तु विद्तान्वयाः । 
नापितान्वयभित्राइंसीरिणों दाखगोपकाः ॥ 
शुद्राणामप्यमीषां तु भुक्त्वान्न॑ नेव दुष्यति । 
३ अबूज़ईद के लेख से भी इसकी पृष्टि होती है । 
( ईलियट्स हिस्ट्री ऑफ़ इण्डिया, भा० १, ए० ७ ) 


६० गजा भोज 


कर के रूप मे एक उचित रकम अवश्य ठहण लेता था। परन्तु अनाये 
( द्रविड़ ) लोगो में यह प्रथा नहीं थी । 

अरब व्यापारी सुलैमान के लेख से प्रकट हाता है" कि--भारतीय 
नरेशों के पास बडी बढ़ी सनाएँ रहती थो। परन्तु उनके वेतन नहीं 
दिया जाता था। शजा ज्ञोग धार्मिक युद्ध के समय ही उन्हें एकत्रित 
किया करते थ | थे सैनिक लोग उस समय भी राजा रा बिना वुछ लिए 
ही अपने निबाह का प्रबन्ध आप करते थे । 

इसस अमुमान होता है कि सम्भवतः उन सैनिको के ऐसे कार्यो 
के लिए वंश परम्परागत भूमि मिली रहती थी । परन्तु दक्षिण के राष्ट्र- 
कूटों, कन्नोज के प्रतिहारों ओर बंगाल के पालो के यहाँ वेतन भोगी सेना 
भी रहती थी। ऐसी सेनाओ मे देशी ओर विदेशी दानों ही सैमिक 
भरती हो सकते थे। सेना मे अधिकतर हाथी, सबार और पैदल 
ही रहते थे ओर उस समय के राजा लोग अक्सर एक दूसरे से लड़ते 
रहते थे । 

राजा लोग खेती की उपज का छठा और व्यापार की आय का 
पचासवाँ भाग कर के रूप मे लेते थे। ः 

उस समय काबुल से कामरूप ओर कोंकन तक अधिकतर त्ञत्रिय 
जाति के नरेशों का ही अधिकार था। 

प्रबन्ध के सुभीते के लिये वे अपने राज्य के कई प्रदेशों में बांट 
देते थे, जिन्हे भुक्ति ( जिला ), मंडल ( तालुका ), विषय ( तहसील ), 
आदि कहते थे। 

इसो प्रकार राज्य प्रबन्ध के लिये अनेक राज-कर्मचारी नियुक्त 
किए जाते थे, जो राष्ट्रपति ( सूबेदार ), विषय पति ( तहसीलदार ), 
महत्तर ( गाँव का मुखिया ), पट्टकिल ( पटेल ), आदि कहाते थे। 
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१ इंलियट्स हिस्द्री आफ़ इण्डिया, भा० १ ; पृ० ७। 


भोज के समय की भारत की दशा । 


यवदन आक्रमण ' 


राजा भोज के गद्दी पर बैठने के पूबे स ही भारत के शतहास मे 
एक महान परिवतन होना प्रारम्भ हो गया था। बि० सं० १०३४ ( ई० 
स० ९५७ ) मे गज़नी के सुलतान अबू इसहाक के मरने पर उसका 
सेनापति ( और उसके पिता अलप्तगीन का तुर्की जाति का गुलाम ) 
अमीर सुबुक्तरीन गज़नी के तख्रत पर बैठा। इसके बाद उसी वर्ष 
उसने अपने पुत्र सुलतान महमूद्‌ को साथ लेकर हिन्दुस्तान पर चढ़ाई 
की । उस समय सरहिंद से लमगान ओर मुलतान से काश्मीर तक का 
प्रदेश भीमपाल के पुत्र जयपाल? के अधिकार मे था ओर वह भटिण्डा 
के किले मे निवास करता था। यद्यपि एक बार तो जयपाल ने आगे बढ़ 
सुबुक्कगीन की सेना का बड़ी वीरता से सामना किया, तथापि अन्त मे 
उसे हार मानकर सन्धि करनी पड़ी । अमीर सुबुक्तगीन ने अपने पुत्र 


१ 'फतूहुलबुलदान में लिखा है कि जुनेद ने उज्जेन पर सेना भेजी 
और हबीद को सेना सहित मालवे की तरफ़ भेजा । इन लोगों ने थक्त प्रदेशों 
को खूब रोंदा । 

( इलियट का अनुवाद, भा० १, ए० १२६ ) 

यह घटना हि० स० १०९, ( वि० सं० ७८१ ८ई० स० ७२४ ) के 
करीब की है । 

२ तारीख़ फ़रिश्ता में जयपाल को आह्यण लिखा है । 

( बिश्ञ का अनुवाद, भा० १, ए० १३६ ) 


६२ राजा भोज 


महमूद की इच्छा के विरुद्ध होते हुए भी उस सन्धि को स्वीकार कर 
लिया | 

इस सन्धि की एबं मे राजा ने सुबुक्तगीन को ५० हाथी और 
बहुत सा द्रव्य देने का वादा किया था । इसमे से कुछ तो उसी समय दे 
दिया गया और कुछ के लिये उसने लाहोर से भेजने का वादा कर 
सुबुक्कमीन के आदमी अपने साथ ले लिये। इन साथ चलनेवालो की 
ग्राण-रक्षा का विश्वास दिलाने को राजा ने भी अपने कुछ आदमी अमीर के 
पास छोड़ दिए थे। परन्तु लाहोर पहुँचते ही राजा ने (अमीर को गज़नी 
की तरफ गया समझ ) उन साथ में आए हुए यवनों को कद कर 
द्या। 

फरिश्ता लिखता है कि---8स समय हिन्दुस्तान के राजाओं के 
यहाँ ऐसे कामो पर विचार करने के लिये सभा की जाती थी ओर उसी 
के निश्चयानसुसार सब काम होता था। सभा मे ब्राह्मण राजा की दाहिनी 
ओर ओर क्षत्रिय बाँई ओर स्थान पाते थे । 

परन्तु राजा ने समासदों का कहना न माना । जब सुबुक्तगीन 
को ( गज़नी मे ) यह समाचार मिला तब उसने इसका बदला लेने के 
लिये तत्काल जयपाल पर चढ़ाई करदी | यह देख जयपाल भी देहली, 
अजमेर, कालिंजर और फन्नोज के नरेशों को लेकर उसके मुकाबले को 
आया। सुबुक्तगीन ने अपने सैनिको के पाँच पाँच सो के दस्ते बनाकर 
उन्हे बारी बारी से हिन्दुओं की सना के एक ही भाग पर हमला करने की 
आज्ञा दी । परन्तु अन्त मे जब उसने हिन्दुओ की फोज को घबराई हुई 
देखा तब एकाएक सम्मिलित बल से उसपर हसला कर दिया। इससे भार- 
तीय सेना के पैर उखड़ गए।यह देख यवन वाहिनी ने भी नीलाब (सिंधु) 
नदी तक उसका पीछा किया। इस बिजय मे लूट के बहुत से माल के 
साथ ही नीलाब (सिंधु) नदी का पश्चिमी ग्रान्त भी मुसलमानों के 
अधिकार मे चला गया। 


भाज के समय की भारत की दशा ६३ 


इसके बाद पेशावर मे अपना अतिनिधि ओर उसकी रक्ता के 
लिये २००० सैनिक" रखकर सुबुक्तगीन गज़नी लोट गया । 
. सुबुक्तगीन के बाद उसके पुत्र महप्रूद ने भारतीय नरेशों के 
वैसनस्थ से लाभ उठाने का विचार कर बि० सं० १००७ ( ई० स० 
१००१ न्‍्नहिं० स० ३९१ ) से बि० सं० १०८७ ( ३० स० १ ०२७--हि० 
स० ४१८ ) तक हिन्दुस्तान पर अनेक आक्रमण किए | 

वि० सं० १०६६ ( डे स५० ९१ ००९--हि० सं० ३९५९ ) मे मुल- 
तान के शासक दाऊद की सहायता करने के कारण महमूद ने जयपाल 
के पुत्र आनन्दूपाल पर चढ़ाई की। यह देख आनन्द्पाल ने अन्य 
भारतीय नरेशों को भी अपनी सहायता के लिये बुलवाया। इसपर 
उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर, कन्नोज, देहली ओर अजमेर के राजा 
उसकी सहायता को पहुँचे । इन हिग्दू नरेशो की सम्मिलित सैन्य का 
पड़ाव ४० दिन तक पेशावर के पास रहा। इस युद्ध के खर्चें के लिये 
अनेक प्रान्तो को ख्लियों ने अपने ज़ेवर वगेरा बेचकर बहुत सा धन भेजा 
था और गक्खर बीर भी इसमे भाग लेने के लिये आ उपस्थित हुए थे । 

महमूद ने ज्ञत्रिय वीरों के बलवीय॑ की परीक्षा करने के लिये 
पहले अपनी तरफ के १००० सैनिकों: को आगे बढ़ उनपर तीर चलाने 
की आज्ञा दी । उसका खयाल था कि इससे क्रद्ध होकर राजपूत लोग 

स्वयं ही आक्रमण कर देगे। परन्तु उसी समय गक्खरों ने आगे बढ़ 


3 ब्रिजज्ञ के अनुवाद मे १०००० सवार लिखे हैं । 
( देखो भा० १, पृ० १६ ) 
२ फ़रिश्ता, भा० १, ए० १६-२० ( ब्रिग्ज़ का ऑगरेज़ी अनुवाद, 
भा० १, ४० १६-१६ )। 
३ ब्रिग्ज़ के अनुवाद में ६००० सैनिकों को आज्ञा देना लिखा है। 
( देखो भा० १, ए० ४६ ) 
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उसके सैनिकों का इस वीरता से सामना किया कि स्वयं महमूद के 
बढ़ावा देते रहने पर भी यवन तीरंदाजो के पैर उखड़ गए। यह' देख 
३०००० वीर गक्खर नंगे सिर और नंगे पैर शख्र लेकर मुसलमानी 
फोज पर टूट पड़े। थोड़ी देर के घोर संग्राम मे तीन चार हज़ार'* गज़- 
नबी काट डाले गए । सुलतान खय॑ भी एक तरफ हटकर लड़ाई बन्द 
करनेवाला दी था कि अकस्मांत्‌ एक नफथे' के गोले की आवाज़ से 
आनन्द्पाल का हाथी भड़फ कर भाग खड़ा हुआ | बस फिर क्या था। 
हिन्दू सैनिको ने समझा कि हमारी हार हो गई है और आलननन्‍्दपाल 

शत्रु को पीठ दिखाकर जा रहा है। यह सोच वे भी भाग खड़े हुए। 
महमूद की हार भाग्य के बल से एकाएक जोत मे बदल गई। इससे 
८००० हिन्दू योद्धा भागते हुए मारे गए ओर बहुत से माल असबाब के 
साथ ही तीस हाथी महमूद्‌ के हाथ लगे।र 

इस युद्ध मे आनन्द्पाल की सहायता करनेबाला उज्जैन का राजा 
सम्भवतः भोज ही था। 

महभूद के. इन हमलो के कारण पंजाब, मथुरा, सोमनाथ, 
कालिंजर, आदि पर उसका अधिकार हो गया |९ 
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* ब्रिग् के अलुवाद में २००० मुसलमानों का मारा जाना 
लिखा है । 





( भा० $, पृ० ४७७ ) 
९ एक जलनेवाला पदार्थ । 


रे फ़रिश्ता, भा० ३, घृू० २६ ( बिगज्ञ का शँगरेज्ी अनुवाद, 
भा० १, ए० ४६-४७ )। 

४ “दीवाने सलमान” में महमूद गज़नवी को, अपनी युवराज अवस्था 
में, मालवा और उज्लेन पर आक्रमण कर वहाँ के लोगों को भगानेवाला 
लिखा है । 

( इलियट का अनुवाद भा० 9, एृ० ४२४ ) 
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पहले लिखा जा चुका है कि परमार नरेश सुज्ध ( वाक्पतिराज 
द्वितीय ) ने अपने जीते जी ही अपने भतीजे भोज को गोद ले लिया 
था । परन्तु उसकी मृत्यु के समय भोज की अवस्था छोटी होने के कारण 
इस ( भोज ) का पिता सिन्धुराज मालवे की गद्दी पर बैठा । इसके बाद 
जब वि० सं० १००४ ( ३० स० ९९७ ) से वबि० सं० १०६६ ( इं० स० 
१०१० ) के बीच किसी समय वह भी युद्ध मे मारा गया तब राजा भोज 


मालवे का खामी हुआ (* 


लीन 


१ जैन शुभशील ने अपने बनाए भोजप्रबन्ध में भोज की राज्य- 
प्राप्ति का समय इस प्रकार लिखा है :--- 
विक्रमादृवासरादष्टमुनिव्योमेन्दुसंमिते । 
व मुझपदे भोजभूपः पट्टे निवेशितः ॥८॥ 
अर्थात---वि० सं० १०७८ ( ई० स० १०२१ ) में सुक्ष के पीछे 
भोज गद्दी पर बैठा । 
परन्तु यह ठीक प्रतीत नहीं होता; क्योंकि एक तो भोज अपने चचा 
मुझ का उत्तराधिकारी न होकर अपने पिता सिन्धुराज का उत्तराधिकारी था । 
दूसरा स्वयं भोज का विं० सं० १०७६ ( इईं० स० ३०२० ) का ताम्रपत्र मिल 


चुका है। 








( ऐपिग्राफ़िया इशिडिका, भा० ११, ४० १८१--१ ८ ) 
डाक्टर बूलर भोज के राज्याभिषेक का समय ई० स० १०१० ( वि० 


सं० १०६६---१०३६७ ) अनुमान करते हैं । 
( ऐपिग्राफ़िया इणि्डिका, भा० १, प्ृ० २३२ » 
९ 
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परमार वंश मे राजा भाज एक प्रतापी ओर विख्यात नरेश हुआ 
है। यह खय्यं विद्वान ओर विद्वानों का आश्रयदाता था। इसी से इसका 
यश आज भी भारत में चारो तरफ गाया जाता है। भारतीय दन्त- 
कथाओ मे शकारि विक्रमादित्य के बाद इसी का स्थान है । 

राज्यासन पर बैठने के समय इसकी आयु करीब २० व की थी । 


भोज का प्रताप 
उद्रपुर ( ग्वालियर ) की प्रशस्ति मे लिखा है" कि--भोज का 


राज्य ( उत्तर मे ) हिमालय से (दक्षिण मे ) मलयावल तक ओर 
( पूब में ) उद्याचल से ( पश्चिम भे ) अस्ताचल तक फैला हुआ था। 
परन्तु यह केवल कवि-कल्पना ही मालूम होती है। यद्यपि भोज एक 


प्रतापी राजा था, तथापि इसका राज्य इसके चचा मसुज्ञ ( वाक्पतिराज 
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भोज के राज्यकाल के विषय मे एक भविष्यवाणी मिलती है :--- 
पश्चाशत्पश्चवषोंणि सघ्मास द्निच्रयम्‌ । 
भोजराजेन भोक्तव्य; सगौडो दतक्तिणापथः ॥ 
अर्थांत---राजा भोज ९४ वषे, ७ महीने और ३ दिन राज्य करेगा। 
भोज के उत्तराधिकारी जयसिंह का वि० सं० १११२ ( ई० स० १०९४ ) का 
एक दानपत्र मिला है। इसलिये यदि भोज का राज्याभिषेक वि० सं० १०५६ 
( हं० स० १००० के करीब मान लिया जाय तो यह भविष्यवाणी दीक 
सिद्ध हो जाती हे । 
श्रीयुत सी० वी० बेच्य भोज की राज्य प्राप्ति का समय ईं० स० १०१० 
(वि० सं० १०६६ ) सानकर उसका ४० वर्ष अर्थात्‌ ई० स० १०४० ( वि० 
सं० ११०६ ) तक राज्य करना अनुमान करते हैं। 
१ आकैलासान्मलयगि रितो 5स्तोद्यद्वि्यादा । 


भ्ुक्ता पृथ्वी पृथुनरपतेस्तुल्यरुपेण येन ॥१७॥ 
( ऐपिग्राफिया इण्डिका, भा० $, ए० २३४ ) 
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द्वितीय ) के राज्य से अधिक विस्तृत नही माना जा सकता। नमेदा के 
उस उत्तरी प्रदेश का, जो इस समय बुन्देलखए्ड और बघेलखण्ड को 
छोड़कर मध्यभारत (0८०४०! 77079) में शामिल है, एक बड़ा भाग 
इसके अधिकार मे था। दुचिण मे इसका राज्य किसी समय गोदावरी 
के तट तक फेल गया था ओर इसी नर्मदा ओर गोदावरी के बीच के 
प्रदेश के लिये इस वंश के नरेशों ओर सोलंकियो के बीच बहुधा झगड़ा 
रहा करता था ।" 
भोज का पराक्रम 

उपयुक्त उदयपुर ( ग्वालियर ) की प्रशस्ति मे भोज के पराक्रम 
के विषय में लिखा है? कि--इसने चेदीश्वर, इन्द्रर्थ, भीम, तोग्गल, 
कर्णाट और लाटर के राजाओ को, गुजर के राजाओं को, आर तुरुष्को 
( मुसलमानों ) को जीता था । 

भोज द्वारा जीते गए नरेशों मे से चेदीश्वर तो चेदि 
देश का कलचुरी (हैहयबंशी ) नरेश गांगेयदेव था ।१ इन्द्र- 
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१ ओऔयुत सी० वी० वैद्य का अलुमान है कि उस समय मालव राज्य 
के पूर्व में चेदि के हैहय वंशियों का, उत्तर में चित्तौड के युहिलोतों का, पश्चिस 
में अनहिलवाड़े के और दक्षिण से कल्याण के चालुक्यें! ( सेलंकियों ) का 
राज्य था। इन में से मेवाड़ के गुहिलोत नरेशों के छोड़कर अन्य राजाओं के 
और भोजके बीच बहुधा युद्ध होता रहता था 
२ चेदीश्वरेन्द्रस्थ [तोग्ग] ल [भीममु] ख्यान्‌ 
कर्णांटलाटपतिगुजरराट तुरुष्कान्‌ । 
यद्भ्ृत्यमात्रविज्ञितानवलो [क्य] मौला । 
दोष्णां बलानि कथयन्ति न [योद्ध्ध] लो [कान] ॥१&॥ 

३ लाट पर उस समय सोलंकियों का ही अधिकार था । 

४ यद्यपि गांगेयदेव का समय वि० सं० १०६8७ से १०६६ ( ई० 
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रथ" ओर तोग्गल कोन थे इसका कुछ पता नहीं चलता। भीम अण- 
हिलवाडा ( गुजरात ) का राजा सोलंकी ( चालुक्य ) भीमदेव प्रथम 
था ।* उसका समय बि० सं० १०७९ से ११२० (इईं० स० १०२२ 
से १०६३ ) तक माना गया है। 
कर्णाटक का राजा सोलंकी ( चालुक्य ) जयसिंह द्वितीय था। 
€ + ९ हक ९ 2 कक 
वह वि० सं० १०७३ के करीब से १०९९ (३० स० १०१६ के करीब से 
१०४२ ) के करीब तक विद्यमान था* (ओर उसके बाद वि० सं० 





सं० १०३८ से १०४२ ) तक था और उसके बाद वि० सं० ११७६ ( ई०स० 
११२२ ) तक उसके थुत्र कर्णदेव ने राज्य किया, तथापि इस घटना का सम्बन्ध 
गागेयदेव से ही होना अधिक सम्भव है। इस वंश के राजाओं की राजधानी 
त्रिपुरी ( तेवर-जबलपुर के निकट ) थी और गुजरात का पूर्वी भाग भी इन्ही के 
अधीन था । 

१ राजेन्द्र चोल प्रथम ( परकेसरिवर्सनू ) ने आदिनगर में इंद्रिदण 
(इन्द्रथ) के हराकर उसका खज़ाना लूट लिया था। यह इन्द्ररथ चन्द्रवंशी था। 

( साउथइण्डियन इन्सक्रिपशन्स, भा० १, नं० ६७ और ६८, ए० श्८ 
ओर १०० ) शायद ये दोनों इन्द्ररथ एक ही हों । 

२ इसका खुलासा हाल इसी प्रकरण में आगे दिया गया है । 

३ थद्यपि सोलंकी जयसिह द्वितीय के श० सं० ६४१ (वि० सं० 
१०७६८--६० स० १०१६ ) के लेख मे उसे भोज रूपी कमल के लिये चन्द्र 
समान और माछतवे के सम्मिल्नित सैन्य के हराने वाला लिखा है । 

( इश्डियन ऐर्टिक्चेरी, भा० ६, पूृ० १७ ) 
तथापि “'विक्रमाडुदेव चरित' सें इस बात का उल्लेख नहीं है। उसमें 
भोज के जीतने का श्रेय सेमेश्वर ( आहवमन्न ) के दिया गया है :--- 
एका यूहीता यद्नेन धारा 
धारासहर्स यशसो विकीणम ॥&६॥ 
( विक्रमाइदेवचरित, सगे १ ) 
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११२५--३० स० १०६८ ) तक उसका उत्तराधिकारी सोमेश्वर प्रथम 
( आहवमल्ल ) रहा । 

राजवल्लम रचित 'भोजचरित” मे लिखा है कि--- 

“भोज के युवावश्ा प्राप्त कर राज्य-काय सम्हालने पर मुझ की 
ख्त्री कुसुमबती ( तैलप की बहन ) के प्रबन्ध से इसके सामने एक नाटक 
खेला गया । उसमे तैलप द्वारा पुञ्ष के मार जाने का दृश्य दिखलाया 
गया था। उसे देख भोज बहुत क्रुद्ध हुआ ओर अपने चचा का बदला 
लेने के लिये एक बड़ी सेना लेकर तैलप पर चढ़ चला। इस युद्ध-यात्रा 
में कुसुमवती भी मरदानी पोशाक मे इसके साथ थी। युद्ध मे तैलप के 
पकड़े जाने पर भोज ने उसके साथ ठीक वेसा ही बर्ताव किया, जैसा 
कि उसने ( इसके चचा ) मुझ के साथ किया था। इसके बाद कुसुमवती 
ने अपनी शेष आयु, सरखती के तीर पर, बोद्ध सन्यासिनी के वेश मे 
बिता दी ।” परन्तु यह कथा कवि-कल्पित ही प्रतीत होती है; क्योकि 
तैलप बि० सं० १०५४ ( इं० स० ९९७ ) में ही मर गया था। उस समय 
एक तो भोज का पिता सिन्धुराज गद्दी पर था। दूसरा भोज की आयु 
भी बहुत छोटी थी। ऐसी हालत मे यही सम्भव हो सकता है कि भोज 
ने अपने चचा का बदला लेने के लिये तैलप के तीसरे उत्तराधिकारी 
जयसिंह द्वितीय पर चढ़ाई की हो और उसे हराकर अपना क्रोध शान्त 
किया हो |" 


यदि उपयुक्त श० सं० ६४१ के लेख में का हाल ठीक हो ते मानना 
हागा कि भोज ने वि० सं० १०६८ (श० सं० ६३३--ई० स० १०१२) और 
वि० स० १०७६ ( श० सं० ६४१८-६० स० १०१६ ) के बीच जयसिंह पर 
हमला किया था। क्योंकि श० सं० ४३३ के विक्रमादित्य पञ्षम के दो लेख 
मिल चुके हैं। इसी का उत्तराधिकारी जयसिह ह्विंतीय था। 


१ विक्रमाइुदेवचरित से जयसिहद का युद्ध में सारा जाना पअकठ 
होता है । 


हनशन पता 








७० राजा भोज 


भोज का दिया वि० सं० १०७६ (३० स० १०२० ) का एक दान 
पत्र" बांसवाड़े ( राजपूताना ) से मिला है । उसमे का लिखा हुआ दान 
( कोकश-विजयपवबंणि ) कोकन के विजय की यादगार में दिया गया 
था। इससे भी ऊपर लिखी घटना की पुष्टि होती है। इसके बाद सम्भ- 
बत: इसी का बदला लेने के लिये जयसिंह के पुत्र सामेश्वर ने भोज पर 
चढ़ाई की होगी । 'विक्रमाह्ुदेव चरितः नामक काज्य से भी इस घटना 
की पुष्टि होती है।* 

अपय्य दीत्षित ने अपने 'कुवलयानन्द” नामक अलक्ार के प्रंथ में 
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उसमें लिखा हैः-- 
यशोवंसं नगर खुराणां कुवन्नगवंः समरोत्सवेषु । 
न्‍्यस्तां खहस्तेन पुरद्रस्य यः पारिज्ञातस्ज़माससाद ॥८६॥ 
( सर्ग १ ) 
परन्तु यदि राजवल्लभ के लिखे भोजचरित के अनुसार राज्य पर बैठते 
ही भोज ने कर्याट वालों पर चढाई की होतो उस समय वहाँ पर तेलप के छोटे 
पुञ्न दुशवर्मा का बडा लडका विक्रमादित्य पद्चम गद्दी पर होगा । क्योंकि उसके 
समय के शक सं० ४३२ ( वि० सं० १०६७--६₹7ं० स० १०१० ) के दा लेख 
( धारवाड ज़िले ) से मिलचुके हैं ओर डाक्टर बूलर के मतानुसार भोज भी 
वि० सं० १०६७ ( ईं० स० १०१० ) में ही गद्दी पर बैठा था । 


१ एपिग्राफ्रिया इण्डिका, भा० ११, एृ० १८१-१ ८३ ) 


२ भोजक्षमाभुदश्चुजपश्चरेपि 
यः कीलिदंसी विरली चकार ॥&श॥ 
9 हा] 9 
एका ग्रद्दीता यदनेन धारा 
धारासहरस् यशलो विकीणम ॥&६॥ 
( विक्रमाइदेव चरित, सगे १ ) 
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अग्रस्तुत प्रशंसा? का उदाहरण देते हुए एक क्ोक उद्धृत किया है।* उस 
में समुद्र और नमंदा के बीच वार्तालाप करवाकर यह प्रकट किया गया 
है कि कुन्तलेश्वर के हमले मे मरे हुए मालवे वालो की स्त्रियों के रोने से 
जो कजल मिले आँसू बहे उन से नमेदा का पानी भी यमुना के जल के 
समान काला हो गया। 

यद्यपि इस जोक में किसी राजाका नाम नहीं दिया गया 


है. तथापि इससे कुन्तलेश्बर का मालवे पर चढ़ाई करना साफ प्रकट 
होता है। 


ऊपर दिए प्रसाणो के मिलाकर देखने से सिद्ध होता है कि यह 
घटना वास्तव में सामेश्वर ( आहवमल्ल ) के समय की ही है। 
परन्तु उदयपुर (ग्वालियर ) की भ्रशस्ति से प्रकट होता* 
है कि सामेश्वर के साथ के युद्ध मे अन्तिम विजय भोज के ही हाथ 
रही थी । 


गुजर नरेशों से कुछ विद्वान कन्नोज के प्रतिहारो का तात्पय॑ 
लेते हैं ।९ 


5 कालिन्दि | ब्रृददि कुस्मोदुसव | जलधिरहं, नाम ग्रह्मासि कस्मा- 
चउछुत्रोम, नमंदाहं, त्वमपि चद्सि मे नाम कस्मात्सपत्न्याः । 
मालिन्यं तहि कस्मादनुभवसि, मिलत्कज्ञलेमालवीनां 
नेअास्भोभिः, किमासां समजनि कुपितः कुन्तलच्तोणिपालः॥ 

२ एपिश्राफ़िया इणि्डिका, भा० $, ४० २३५ 

३ श्रीयुत वैद्य का अनुमान है कि कन्नौज के प्रतिहार नरेश ही पहले 

गुजेर नरेशों के नाम से प्रसिद्ध थे और सर्भवतः भोज ने म्तिहार नरेश राज्य- 
पाल के उत्तराधिकारी ( ज्िल्ोचनपाल ) के ही हराया होगा। 


( मिडियेवल हिन्दू इणिडिया, भा हे ए० १६६ ) 
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इस थुद्ध मे आनन्द्पाल को सहायता देने बाला उज्जैन नरेश भोज 
ही था। 

राजा भोज के चचा मुझ (वाक्पतिराज हछितीय ) ने मेवाड़ 
पर चढ़ाई कर वहाँ के आहाड़ नामक गाँव का नष्ट किया 
था । सम्भवतः तब से ही चित्तोड़ ओर मालवे से मिलता हुआ 
मेवाड़ का प्रदेश मालब नरेशों के अधिकार मे चला आता 


१ तबक़ाते अकबरी में लिखा हे कि हिजरी सन्‌ ४१७ ( वि० 
सं० १०८१-६० स० १०२४ ) में जब महमूद सोमनाथ से वापिस लौट रहा 
था तब उसने सुना कि परमदेव नाम का एक राजा उससे लड़ने के तेयार है । 
परन्तु महमूद ने उससे लड़ना उचित न समझा । इसी लिये वह सिन्ध के मार 
से मुलतान की तरफ़ चला गया। कप्तान सी० ईं० लूअड्ड और श्रीयुत पंडित 
काशीनाथ कृष्णलेले का मत है कि “यहाँ पर परमदेव से भोज का ही तात्पये 
है। वे अपने परमारों के इतिहास ( दि परमास्‌ ऑफ़ धार ऐण्ड मालवा » में 
यह भी लिखते हैं कि बंबई के गज़टियर में इस परमदेव के आबू का परमार 
राजा लिखा है, यह ठीक नहीं है। क्येोंकि उस समय आबू पर धन्धुक का 
अधिकार था, जो अणहिलवाड़े के सोलंकी भीमदेव का एक छोटग 


सामन्त था ।”” 


परन्तु वास्तव में यहाँ पर परमदेव से गुजरात नरेश सोलंकी भीमदेव 
का ही तात्पये मानना अधिक युक्ति संगत प्रतीत होता है। क्‍योंकि फ़ारसी में 
लिखे गए फरिश्ता आदि इतिहासों मे इस राजा के कही परमदेव के और कहीं 
बरमदेव के नाम से लिखा है। जो सम्भवतः भीमदेव का ही बिगड़ा हुआ रूप 
है। साथ ही उनमें यह भी लिखा है कि यह नहर वाले-गुजरात का राजा था । 
फिर उस समय गुजरात और आबू दोनों ही भीमदेव के अधिकार में थे । 
बंबई ग़जस्यिर के लेख से भी एक सीमा तक उपयुक्त अनुमान की ही पुष्टि 


होती है । 
१० 
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था ।" एकबार जिस समय भोज चित्तोड़ से ठहर हुआ था उस समय 
गुजरात नरेश सोलंकी भीम के नाराज हो जाने मे आबू का परमार 
नरेश धंघुक भी वहाँ आकर रहा था।* परन्तु कुछ दिन बाद स्वयं 
विमलशाह, जिसके भीऊ ने धंधुछ के बढ़े जाने पर आबू का शासक 
नियत किया था, भीमदेव की अनुमति से उसे वापिस आबू ले गया 

सूघा ( भारवाड़ गज्य से ) के देवी के सन्द्रि से वि० सं० १३१९ 
( इ० स० १२६२ ) का चौहान चाचिगदेव के समय का एक लेख मिला 
है। उसमे उसके पूर्वज अणहिल्ल की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि-- 
उसने बड़ी सेना वाले, मालव नरेश भोज के सेनापति सोढ़ के सार- 
डाला था। 








3 थह किला करीब १५० वर्ष तक मालवे के परमारो के अधिकार 
में रहा और उसके बाद गुजरात के सोलंकी नरेश सिद्धराज जयसिह ने इसे 
अपने राज्य में मिल्रा लिया । परन्तु अन्त मे मेवाड नरेश सामन्तसिष्ठ के समय 
से यह फिर से मेवाड़ राज्य के अधीन हुआ । 

* आबू पर के आदिनाथ के मन्दिर से मिल्ले वि० सं० ११७८ के 
लेख में लिखा है; 


श्री भीमदेवस्य श्रुपस्य सेवामलभ्यमानः किल धंघुराज: । 
नरेशरोषात्य ततो मनखी घाराधिपं भोजन प्रपेदे ॥६॥ 
5 जिनप्रभ सूरि के तीर्थ कल्प में लिखा है :--.. 
राजानक श्री धांघुके करद्धं श्री गुजरेश्वरं । 
प्रसा्य भकत्या त॑ चित्र-कूटादानीय तहिरा ॥३७॥ 
( अलुंद कल्प ) 
४ एपिआ्राफ़िया इणिडिका, भा० ६, पृ० ७४ । 
* ०5नुजधान मालवपतेभेजस्यथ सोढाहयं 
दंडाधीशमपारसेन्यविभ्वं,.... ,..... ॥१७॥ 
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महोबा से मिले एक लेख मे च॑ंदेल नरेश विद्याधर का भोज का 
समकालीन लिखा है।* 


कि 


ता है कि एक बार चालुक्य 
फा हर। कर पकड़ लिया भी। 


हर 


| 
छोड़ दिया ।* शायद्‌ इसके बाद 


सामेश्वर की कीर्ति कोमुदी से 
( सोलंकी ) भीमदेब (प्रथम ) ने 
परन्तु उसके गुणों पर विचार कर 


अचकट 
6 
2] 


१ तश्मादसो रिपुयशः कुछुमाहरोभू- 
दियाधरो नृपतिश्प [ति] 
समरगुरुमपास्त प्रोढभीस्तत्पभाज॑ 
सद कलचुरिचन्द्रः शिष्यवद्भोजदेबः [२२] 
( एपिश्राफ्रिया इण्डिका, भा० १, ए० २२१ ) 
अर्थात--भोज और ( कलचुरी ) काकल्ल ट्वितीय इस विद्याधर की 
सेवा करते थे । परन्तु यह केवल अत्युक्ति है। इसमें सत्यता प्रतीत नहीं होती । 
२ बड़ नगर से मिल्ली कुमारपाल की ग्रशस्ति से भी सोलंकी भीम 
का धार पर अधिकार करना प्रकट होता है | उसमे लिखा हैः-- 


भीमोपि हिषर्ता सदा प्रणयित्रां भोग्यत्वमालेदिवान्‌ 
क्ोणीमारमिद बसार घृपति [ः] श्रीसीमदेवो तृपः । 
धारापंचकलसाधनैकचतुरैस्तद्ाजिभिः साधिता 

ज्षिप्ं मालव घकवर्तिनगरी घारेति को विस्मयः ॥&॥ 


( एपिश्राफ़िया इणश्डिका, भा० १, ए० २६७ ) 


प्रबन्ध चिन्तामणि में लिखा है कि चि० सं० १०६६ (६० स० १००६) 
में दुलंभ राजगद्दी पर बैठा। और १२ वर्ष राज्य कर लेने के बाद जब वह अपने 
भतीजे भीस को राज्य देकर तीर्थ यात्रा के लिये काशी की तरफ़ चला तब भार्ग 
में उसे मालव नरेश सुअझ ने रोकर कहा कि, या तो तुम अपने छुन्न, चेंवर आदि 
यहीं (मेरे राज्य में) छोडकर साधु के वेश में आगे जाओ, या मुझसे युद्ध करो। 
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कुछ समय के लिये दोनों राज परानों मे सुलह हो गई हो, क्योकि 
प्रबन्ध चिन्तामणि मे भीम की तरफ से डामर ( दामोदर ) नामक राज- 


दूत का भोज की सभा मे रहना लिखा मिलता है। 
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इस पर दुल्भराज ने धर्म कार्य में विन्न होता देख उसका कहना मान लिया 
और छुत्न, चेंवर व्यागकर साधु का वेश धारण कर लिया। परन्तु उसने इस 
घटना की सूचना अपने भतीजे भीम के पास भेज दी । इसी से मालवे और 
गुजरात के राजघरानों मे शत्रुता का बीज पड़ा । 

हथयाश्रय काव्य के टीकाकार अभयतिलक गयणि ने उक्त ग्रन्थ के ७ वें 
सगे के ३१ वें छोक के टीका के अन्त मे लिखा है--“चामुण्डराज बडा 
कामी था। इसी लिये उसकी बहन वाचिणी देवी ने उसे हटाकर उसकी जगह 
(उसके पुत्र) वल्लभराज को गद्दी पर विठा दिया। यह देख जब चामुण्डराज 
तीर्थ सेवन के लिये बनारस की तरफ़ चला, तब मार्ग मे मालवे वालों ने 
उसके छुत्र, चामर आदि राज चिह्न छीन लिये | इस पर वह अणहिलवाड़े लौट 
आया और उसने अपने पुत्र को इस अपमान का बदला लेने की आज्ञा दी। 
परन्तु वल्लभराज मालवे पहुँचने के पूर्व ही मार्ग में चेचक की बीसारी हो जाने 
से मर गया और यह काम अधूरा ही रह गया । (छो० ३१-४८) 

बड़नगर से मिल्नी कुमारपाल की प्रशस्ति से भी वल्लभराज का मालचे 
पर चढ़ाई करना कट होता है। उसमें लिखा है--- 

यत्कोपानलज भितं पिशुनया तत्संप्रयाणश्रुति- 
छुभ्यन्मालवभूषचक्रविकसल्मालिन्यधूमोदुगमः 9 
(एपिग्राफ़रिया इण्डिका, भा० १, ए० २६७) 

इसी प्रकार कीति कौमुदी (२-११) और सुकृत संकीर्तन (२-१३), 
आदि से भी इसकी पुष्टि होतो है । 

चामुण्डराज का समय विं० सं० १०४२ से १०६६ (६० स० ६8४ से 
१००६) तक था। उसके बाद करीब ६ मास तक बल्लभराज ने राज्य किया 
और फिर इसी वर्ष उसका भाई दुलंभ राजगद्दी पर बैठा । 
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उसी पुस्तक में यह भी लिखा है कि, जिस समय अनहिलवाड़े 
(गुजरात) का राजा भीम सिन्धुदेश विजय करने को गया हुआ था उस 
समय भोज की आज्ञा से उसके सेनापति द्गिम्बर-जैन कुलचन्द्र ने अण- 
हिलवाड़ पर चढ़ाई कर दी । इस युद्ध यात्रा मे कुलचन्द्र विजयी हुआ 
ओर वह अणहिलवाड़े को लूटकर वहॉ से लिखित विजय पत्र ले 
आया । यह देख भोज बहुत प्रसन्न हुआ ।* 


सम्भवतः भोज ने भीम द्वारा अपने पकड़े जाने का बदला लेने के 
लिये ही कुलचन्द्र को अणहिलवाड़े पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी हो 
तो आश्रय नहीं । 


प्रबन्धचिन्तामणि * से ज्ञात होता है कि जब भीम को इस 
पराजय का बदला लेने का कोई उपाय दिखलाई न दिया तब उसने भोज 





प्रबन्धचिनत्तामणि और इृधाश्रय काव्य के ऊपर दिए दोनों अवतरणों से 

सम्भवतः एक ही घटना का तात्पये है। परन्तु दोनों में से एक ग्रन्थ में भूल हो 
गई है । प्रबन्ध चिल्तामणिकार ने इस घटना का सम्बन्ध मुझ से जोड़ा है। 
वह दीक प्रतीत नहीं होता । सम्भवतः इसका सम्बन्ध मुझ के उत्तराधिकारी से 
ही रहा होगा और यही घटना दोनों घरानों में मनोमालिन्य का कारण हुई 


होगी । 
१ गुजरात के लेखकों ने इस घटना का उल्लेख नहीं किया है। 


२ उक्त ग्रन्थ में लिखा है कि--डाहल का राजा करण बड़ा ही वीर 
और नीतिज्ञ था । उसकी सेवा में १३६ नरेश रहा करते थे। एक बार उसने 
दूत भेजकर राजा भोज से कहलाया कि आप के बनवाए १०४ महत्व प्रसिद्ध 
हैं, इतने ही आपके बनाए गीत और प्रबन्ध भी बतलाए जाते हैं। और इतनी 
ही आपकी उपाधियोँ भी है | इसलिये मेरी इच्छा है किया तो आप युद्ध, 
शाखत्रारथ, अथवा दान में मुझे जीत कर १०५ वीं उपाधि धारण करलें, या मैं 
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हर ० लेने चेदि छू 0 ७ 
के राज्य को आधा आधा बांट लेने फी शर्ते पर चेदि नरेश कर्ण के साथ 
मिलकर मालवे पर चढ़ाई की | संयोग से इसी समय भोज की सृत्यु हो 
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आल जनाणझ।।एि का एप: 


ही आप पर विजय आप्त कर १३७ राजाओं का अधिपति बन जाऊं । यह बात 
सुन भोज घबरा गया। परन्तु अन्त मे भोज के कहने सुनने से उसके और 
काशिराज कर्ण के बीच यह निश्चय हुआ कि दोनों ही नरेश अपने यहाँ एक ही 
समय में एक ही से ४० हाथ ऊंचे महल बनवाना प्रारम्भ करें| इनमें से 
जिसके महल का कलश पहले चढ़ेगा वही विजयी समझा जायगा और हारने 
वाले का कर्तव्य होगा कि वह छुत्र, चैंवर त्याग कर और हथनी पर बैठकर 
विजेता की सेवा मे उपस्थित हो जाय । इसके बाद कर्ण ने काशी में और 
भोज ने उज्जेन में महल बनवाने प्रारम्भ किए। यद्यपि कर्ण का महत्व पहले 
तैयार हो गया तथापि भोज ने अपनी प्रतिज्ञा भंग करदी। यह देख कर्ण ने 
अपने १३६ सामन्‍्तों को लेकर भोज पर चढाई की और भोज का आधा राज्य 
देने का वादा कर गुजरात नरेश भीम को भी अपने साथ ले लिया। 

जिस समय इन दोनों की सम्मिलित सेनाओं ने मालवे की राजधानी 
को घेरा उसी समय भोज का स्वर्गवास हो गया। प्रबन्ध चिन्तामणि भे 
लिखा है कि--- 

भोज ने इस आसार संसार से विदा होते समय बहुत सा दान आदि 
दे चुकने के बाद अपने मंत्रियों को आज्ञा दी कि वे उसकी अरथी को उठाने 
के समय उसझे हाथ विमान से बाहर रक्‍्खें, जिससे लोगों की समर में आ 
जाय कि--- 

कर कहरे पुत्रकलत्रधी कमुकरुरे करसण वाड़ी । 
एकला आइवो एकला जाइवो हाथ पग बे फाड़ी ॥ 

अर्थात्‌--ल्ली, पुत्र आदि से और खेत, बगीचे आदि से क्या हो सकता 
है। इस संसार में आते हुए भी पुरुष अकेला ही आता है और यहाँ से विदा 
होते हुए भी हाथ पैर काइकर अकेला ही जाता है। 
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गई और इसकी राजधानी की कर्ण ने दिल खोलकर लूटा । परन्तु न तो 
हेहयवंशियो की ओर न चालुक्यो की हो प्रशस्तियों में इस घटना 
( अर्थाव--धारा पर की कर्ण और भीम की सम्मिलित चढ़ाई का और 
उसी समय भोज की मृत्यु होने) का उल्लेख मिलता है। एसी हालत में 
प्रबन्धचिन्तामणि का लेख विश्वास योग्य नहीं माना जा सकता । 





भोज के मरने की सूचना पाते ही कर्ण ने वहाँ के किले को तोड़कर 

राज्य का सारा खज़ाना लूट लिया। यह समाचार सुन भीम ने अपने सांधि- 
विग्यदह्ििक ()/(]75027 ० 7९४८९ 9700 ५४४०) डामर को आज्ञा दी कि 
वह जाकर था तो भोज का आधा राज्य प्राप्त करे, या कर्ण का सस्तक काटकर 
ले आवे । इसके अनुसार जब डामर ने, दुपहर के समय, शिविर में सोते हुए 
कर्ण को ३२ पैदल सिपाहियों के साथ, चुपचाप जाकर घेर लिया, तब उसने 
अन्य उपाय न देख एक तरफ़ तो सुवर्ण सण्डपिका, नीलकरठ, चिन्तामणि 
गणपति, आदि देव मूतियाँ और दूसरी तरफ़ भोज के राज्य का अन्य सारा 
सामान रख दिया और डामर से कहा कि इनमें से जोनसा चाहों एक भाग 
उठालो । अन्त में १३ पहर के बाद भीम की आज्ञा से डामर ने देव मूततियों 
वाला भाग ले लिया। 





हेम चन्द्रसूरि ने अपने हृयाअ्रय काव्य में लिखा है कि जिस समय 
भीम ने कर्ण पर चढ़ाई की उस ससय कर्ण ने उसे भोज की सुवर्ण मण्डपिका 
भेट की । 


संफुल्लकीति भोजस्य खर्णमराडपिकामिमाम्‌ 
श्रीवासोत्फुक्षपक्माां दरापरिक्रशश्रियम्‌ ॥५७॥ 
( इयाश्रय काध्य सर्ग &£ ) 
परन्तु भीम की चेदि पर की चढ़ाई का हाल अकेले इस काव्य के 
सिवाय और कहीं न सिलने से इस कथा पर विश्वास नहीं किया जा 
सकता । 
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भोज के मरने के बाद शीघ्र ही धारा के राज्य पर शत्रुओ का आक्र- 
मण होना अवश्य पाया जाता है। भोज की मृत्यु दि० सं० १११२ ई० 
स० १०००) के पृष ही हुई थी । 
नागपुर से मिले परमार नरेश लक्ष्मदेव के लेख मे लिखा है कि 
भोज के मरने के बाद उसके राज्य पर जो विपत्ति छा गई थी उसे उसके 
कुटुम्बी उदयादित्य ने दूर कर दिया और कर्णाट वालो से मिले 6ए 
चेदि के राजा करण से अपना राज्य वापिस छीन लिया ।१ 
उदयपुर (गवालियर)की प्रशस्ति से भी यह बात सिद्ध होती है ।* 
मदन की बनाई 'पारिजातमज्ज री?* (विजय श्री) नामक नाटिक 
से ज्ञात होता है कि भोज ने हैहयवंशी युवराज द्वितीय के पोत्र गाज्लेयदेव 
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१ तस्मिन्वासवव (ब) न्घुतामुप्णते राज्ये च कुल्याकुले । 
मग्नवामिनि तस्य व (व) न्युरुद्यादित्यों भवदभूषतिः । 
येनोद्यृत्य महाएणं॑बवीपममिलत्करार्णाटकरणंप्र [आु] 
मुन्बीपालकद्थितां भुवमिमां श्रीमद्वराह्ययितम्‌ ।३२। 

(एपिशफिया इश्डिका, भा० २, घृ० १८९) 
२ तब्रादित्यप्रतापे गतवति सद्न स्वग्गिणां भर्गभक्ते । 
व्याप्ता धारेव धात्री रिपुतिमिरभरैस्मोंललोकस्तदाभूत्‌ ॥ 
विश्रस्तागो निदत्योह्लूटरिपुति [मि] र॑ खड़दुंडांसु (श॒ु) जाजै- 
रन्‍्यो भाखानिवोचन्ध्‌ तिमुद्तिजनात्मोद्यादित्यदेबः ।२१। 
(एपिश्राफ़िया इसरिडिका, भा० १, ए० २३६) 
२ थह नादिका धारा के परमार राजा अजुनवर्मा के समय उसके गुरु 
बाल सरस्वती मदन ने (वि० सं० १२७० :ई० स० १२१३ ) के आस पास 
बनाई थी । 


(भारत के प्राचीन राजवंश, भा० १, पृ० १९६-१ ६० ) 
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को जो विक्रमादित्य के नाम से असिद्ध था हराया था।" इसी का पुत्र 
ओर उतराधिकारी उपयुक्त प्रतापी नरेश कण हुआ। सम्भवतः उसने 
अपने पूर्वज (गाज्जेयरेव) का बदला लेने फे लिये भोज के मरते ही धारा 
पर चढ़ाई की होगी । 

राजा भोज का दूसरा नाम "त्रिथुवननारायण” ३ था। इसने 





१ धल्णाद्राणज्यक्षमो विजयते निःशेषगोत्राणकृत्‌ 
कृष्ण: कृष्ण इवाजुनो 5जुन इव श्रीभोजदेवो नपः । 
विस्फूजद्िषम्रेषु वेधविधुरां राधांविधत्तेस्म य- 
स्तूशर्ण पूर्ण मनोरथश्विरमभूद््गांगेय भंगोत्सवे ॥३॥ 

( एपिश्राफ्िया इश्डिका, भा० ८, ए० १०१ ) 


3| राजा भोज और करण के प्रताप की सूचना कन्नोज के गाहड्वाल 
नरेश गोविन्द्चन्द्र के वि० सं० ११६१ के दानपत्र से भी मिलती है। उसमें 
लिखा है :-- 
याते श्रीभोजभूपे विज्ञू (बु) धवरवधूनेत्र सीमातिशित्व॑ 
श्रीकर्श कीतिशेबं गतवति च नये क्ष्मात्यये जायमाने । 
भर्तारं या व (ध) रित्री त्रिदिवविश्लुनिभ प्रीतियोगाढुपेता 
आ्राता विश्वासपूर्व समभवद्दिह स ध्ष्मापतिश्रन्द्रदेवः ॥१॥ 
( इसण्डियन ऐसिटक्रेरी, भा० १७, ए० १०३ ) 
अर्थात--अतापी भोज और कर्ण के मरने पर पृथ्वी पर जो गड़बडढ मची 
थी उसे राजा चन्द्रदेव ने शान्त किया । 


३ (लि० सं० ११६७ (ईइं० स० ११४०) में गोविन्द्सूरि के शिष्य बद्ध 
मान ने 'गणरत महोदधि!' नाम की पुस्तक लिखी थी । (इस ग्रन्थ मे ध्याकरण 
के भिन्न मिन्न गयों में संग्रहीत शब्दों को छोकबद्ध करके उनकी व्याख्या की 
गईं है। ) 
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अपनी राजधानी उ्लेन' से हटाकर धारा! (घार) में स्थापित की थी। 





इसमें जहाँ पर भोज के सिश्रानदी तीरस्थ आश्रम में जाने का वर्णन 
किया गया है वहाँ पर की ऋषि-पत्नियों की बातचीत से इस बात की पुष्टि 
होती है :--- 

नाडायनि श्ीडजडेध आभू- 
श्वारायणि स्फारथ चारुचच्षुः । 
विलोक्य वाकायनि मुशकुश्ञा- 
न्मोथायनी शालयराज एति ॥श॥। 
हर हर क्ः 
बीछ्षख तैकायनि शंसकोयं॑ 
शाणायनि कायुधबाणशाणः | 
प्राणायनि प्राशसमखिलोक्या- 
खिलोकनारायणभूमिपालः ॥५॥ 
कं हर हा 
द्ेपायनीतों भव साथकाय- 
न्युपेह्ि दीगांथशि देहि मा्गम्‌ । 
त्वरख चेत्रायणि चाटकाय- 
न्योदुम्बरायर्यथमेति भोजः ॥०॥ 
( तद्धित गणशाध्याय, ३, पू० १९०-१९१ ) 

६ ब्रिद्ञोक मारायश ” और “त्रिझुवन नारायण” दोनों ही शब्द पर्याय- 
वाची हैं। परन्तु यहाँ पर छुन्द के लिहाज़ से “त्रिलोक नारायण” शब्द का 
प्रयोग किया गया है । 

१ संस्कृत ग्रन्थों में इसका नाम अवन्ती था अवन्तिका लिखा मिलता 
है । और कालिदास ने अपने मेघदूत मे इसका नाम “विशाला' लिखा है। 
यद नगर सिप्रा के दाँपँ किनारे पर बसा हुआ दे । 
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इससे यह धारेश्वर भी कहलाता था। इसकी उपाधियाँ-परमभद्गरक, 
महाराजाधिराज, परमेश्वर ओर मालवचक्रवर्ती लिखी मिलती हैं । 
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श्रीकृष्ण को विद्या पढाने त्राले गुरु लंदीपनि यही के रहने वाले कहे 
जाते है। कवि बाण ने अपने कादुमग्बरी नामक गद्य काव्य से 'उजयिनी' की 
बढ़ी तारीफ़ की है । 

एक समय भौगोद्विक सिद्धान्तों के निर्णय करने में भी, आज कल के 
प्रीनविच ( (>८८/ ए0) ) नगर की तरह, उज्जैन की स्थिति को ही 
आधार माना जाता था। इसी से जयपुर नरेश सवाई जयसिह ने पीछे से 
वहाँ पर भी एक वेधशाला बनवाई थी । 


२ ज्ञौनपुर से मिले सातवी शताब्दी के ईश्वर वर्मा के लेख में भी 
इस € धारा ) नगरी का उल्लेख मिलता है :-- 
( कारपस इन्सक्रिपशनम्‌ इण्डिकेरस भा० ३, ७० २३० ) 
पहले पहल सुझ ( वाक्पतिराज द्वितीय ) के दादा वैरिसिंह द्वितोय 
ने ही धारा पर शायद अपना अधिकार किया होगा। क्योंकि उदयपुर 
( ग्वालियर ) की प्रशस्ति में लिखा हैः-- 


जातस्तस्भाहेशिलिंदोन्यनास्ता 
लोकी जूते [ वज्जद ] खामिन॑ थम्‌ | 
शत्रोव्वंग्ग भारयासेम्निंहत्य 
श्रीमद्धारा सूचिता येव राज्ञा ॥१॥ 
थर्थाव---उसके पुत्र वेरिसिह ने, जिसको दद्धठ स्वामी भी कहते थे, 
सलवार की धार से शत्रुओं को सार कर धारा का सास सार्थक कर दिया। 
इस नगरी के चारों तरफ़ इस समय तक भी मिद्दी का कोट और खाई 
बनी है । परमार नरेशों ने इस खाई के टुकड़ों को तालाब का रुप देकर उसके 
नाम अपने नामों पर रख दिए थे। इन्ही में शजा मुझ का बनवाया एक मुझ 
तालाब भी है। कहते हैं कि इन तालाबों के कारण इस समय यह खाई 





न 
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करीब १२ भागों में बंटी हुई है, और लोग इसे साढ़े बारह तालाबों के नास 
से पुकारते है । 

राजा भोज के समय यद्द नगरी अपनी उन्नतावरथा की चग्म सीमा 
पर पहुँच गई थी । परमार नरेश अज न वमदेव के गुरु सदन की बनाई ( और 
भोज की बनवाई पाठशाला ( शारदासदन ) से एफ शिला पर खुदी मिलती ) 
पारिजातमक्षरी नाटिका मे लिखा है :-- 

चतुरशीतिच तुष्पधछुरसद्नप्रधाने ... शारदादेव्याः रूझनि सप ल- 
दि्गंतरोपगतानेकत्र विद्यसह्द्घकलाकोबिद्रसिकसछु १ विसंकुले 
( एपिग्राफिया इस्डिका, भा० ८, ए० १०१ ) 

अर्थात--धारा नगरी के चौरासी चौराहों पर के चौरासी मनिदरों में 
प्रधान, और अनेक देशों से आये हुए तीनों विद्याओं के जानने वाले विद्वानों 
और रसिक कवियों से पूर्ण शारदासदन में . ,. । 

यद्यपि अजुनवर्मा के समय की इस उक्ति मे कुछ अतिशयोक्ति भी 
हो सकती है, तथापि भोज के समय वास्तव में ही धारा बड़ी उन्नतावश्था 
को पहुँच चुकी थी । 


इस शारदासदन में जो सरस्वती की विशाल और भव्य मूर्ति थी बह 
इस समय बिदिश स्युज़ियम “लन्दन”” में रक्‍्खी हुईं है । 





कलकत्ते से प्रकाशित होनेवाले 'रूपम! ( के जनवरी १६२४, परू० 
३-२ ) में रक्त सूतति का चित्र और उसके सम्बन्ध का एक नोट प्रकाशित हुआ 
है। उसमें लिखा है कि इस मूर्ति के कुछ आभूषण, जैसे मुकुट आदि चोल 
मूर्तियों के आभूषणों से मिलते हैं। इसी प्रकार भुजाओं के आभूषण पुरानी 
पाल-मूर्तियों और उड़ीसा की मूर्तियों के आभूषणों से मिलते है। यह मूर्ति 
इलोरा की शिह्पकला के आधार पर ही बनी अतीत होती है । इसके पैरों के 
नीचे का लेख इस प्रकार पढ़ा गया है :-- 
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द्रचन्द्रनगगरी क्‍ विध्या (चा) धरीमे! (कट) न थिः (धीः) 
लमस ( नाभस्था ) रूम ...खलु हुख॑ प्रष्पत ( प्राप्यानया ) याप्सरा। । 
वाण्देवीपतिमां विधाय जननी यस्याज्ितानां ऋणी 
. » » फलाधिकां घरसरिन्मूति' शुभां निम्भमे॥ 

इति शुभम्‌ । सूत्रधार सहिर सुत सनथलेन घटितम्‌। वि टिक 
सिवदेवेन लिखित | इति सम्बत्‌ १०६१ (--ई० स० १०३५ ) । 
( खेद है कि असली लेख के अभाव में “रूपम्‌! में प्रकाशित पाठ 


में ही यथा सति संशोधन करने की चेष्टा की गईं है। परन्तु वह सफल नहीं 
हो सकी है । 


धारका नीलकण्टेश्वर महादेव का मन्दिर भोज के पिता सिन्धुराज 
का बनवाया हुआ हे । थहाँ का क्िला सुरम्मद सुगलक ने बि० सं० 
१८२ ( ई० स० १३२४५ ) में बनवाना आरस्स किया था और इसको 
समाप्ति वि० सं० १४०८ ( ई० सं० १३९१ ) में हुईं थी । 

कुछ विद्ठानों का मत .है कि मुझ्ष ने ही घारा को अपनी शराज- 
धानी बना कर वहाँ पर मुझ्ञ सागर नाम का तालाब बनवाया था । 

अस्तु, राजधानी के उज्जैन से धारा में लाने का मुख्य कारण अनहिल- 
बाड़े के सोलंकियों के साथ का मालवे के परमार नरेशों का झगड़ा ही 
प्रतीत होता है । 


भोज के धार्मिक काये ओर उसके बनाये हुए 
स्थान । 


राजा भोज एक अच्छा विद्वान, धर्म ओर दानी था इसी से 
इसने अनेक मन्दिर आदि भी बनवाशे थे । 

उदयपुर ( ग्वालियर ) से मिली प्रशस्ति मे लिखा है:--कबिराज 
भोज की कहाँ तक प्रशंसा की जाय । उसके दान, ज्ञान ओर कार्यों को 
बराबरी कोई नहीं कर सकता ।१ 

उसी में आगे लिखा है? :---उसने केदारेश्वर, रामेश्वर, सोमनाथ, 
सुडीर, काल, अनल ओर रुद्र के मन्द्रि बनवाये थे । 

राज तर गिणी मे लिखा है :--प्मराज ? नामक पान के एक 


* साधित॑ बिहितं दत्त ज्ञातं तथन्न केनचित्‌ | 
किमन्यत्कविराजस्य श्रीभोजस्य प्रशसस्‍्यते ॥१८॥ 
( एपिश्राफ़िया इस्डिका, भा०१, ए० २३४ ) 
२ केदार रामेख (शव र सोमनाथ- 
[सु] डीरकालानलरुद्रसत्केः । 
सुराश्ष [य] व्याग्य च थः समन्‍ता- 
चथाथसंज्ञा ज़गती चकार ॥२०॥ 
( एपिग्राफ़िया इर्डिका, भाग १, पए० २३६ ) 
३ मालवाधिपतिभेजः ? प्रहितेः खर्णसंचयेः । 
अकारयद्य न कुरडयोजन कपटेश्वरे ॥१&०॥ 


भोज के धार्मिक काये आंर उसके बनाये हुए स्थान. ८७ 


व्यापारी ने, मालवे के राजा भोज के भेजे हुए बहुत से सुबरण से, 
कपटेश्बर ( काश्मीर राज्य ) मे एक कुएड बनवाया था और वही पद्म- 
राज, भोज की पापसूदन तीर्थ के जल से नित्य मुँह धोने की कठिन 
प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिये, बहाँ के जल को कांच के कलसो मे भर 
कर बराबर भेजता रहता था। 

इससे प्रकट होता है कि राजा भोज ने बहुत सा द्रव्य खचे कर 
सुदूर काश्मीर राज्य के कपटेश्वर (कोटेर ) स्थान मे पापसूदन 
तीथ का कुण्ड बनवाया था, ओर वह हमेशा उसी के' जल से मुँह 
धोया करता था। इसके लिये उसने वहाँ से जल मंगवाने का भी पूरा 
पूरा प्रबन्ध किया था । 


कला 


प्रतिज्ञा भेजराजेन पापसूदनतीर्थजः । 
सततं वद्नसस्‍्नाने या तोयेबिहिताभवत्‌ ॥१&१॥ 
अपूरयत्तस्थ यश्ष्तां दुस्तरां नियमादितः । 
प्रहितेः काचकलशीकुलेस्तछारिपूरितेः ॥१६२५॥ 
स्‌ तस्य पद्मराजाख्यः परणंप्राप्तिकदेशिकः । 
प्रियतास्बूलशीलस्य त्यागिनो वल्लमोभवत्‌ ॥१६३॥ 
( तरंग ७ ) 
४ यह पद्मराज काश्मीर नरेश अनन्तदेव का प्रीतिपात्र था। 
१ यह पापसूदन नामक कुण्ड काश्मीर राज्य के कोटेर गाँव के पास 
( ३३-११! उत्तर और ७५१९-१५ पूर्व में ) अब तक विद्यमान है । इस गहरे 
कुण्ड का व्यास ६० गज़ के क़रीब है और उसके चारों तरफ़ पत्थर की मज़बूत 
दीवार बनी है। वहीं पर एक दूटा हुआ मन्दिर भी है; जिसे लोग सालवेश्वर 
भोज का बनवाया हुआ बतलाते हैं । 


उक्त स्थान पर कपटेश्वर ( सहादेव ) का मन्दिर होने के कारण ही 
झाजकक्ष उस गाँव का नाम बिगड़कर कोटेर हो गया है । 


८८ राजा भोज 


भोज ने अपनी राजधानी-घारा नगरी में संस्कृत के पठन-पाठन के 
लिये भोजशाला' नाम की एक पाठशाला बनवाई* थी ओर इसमे उसके 
बनाए कूमेशतफ नाम के दो आकृत-काव्य और भरत हरि की कारिका 
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4 अजुनवर्मा के समय की बनी पारिजञातमश्लरी नाटिका में इस पाठ- 
शात्रा का नाम शारदासदन लिखा है। उससे यह भी ज्ञात होता है कि वहाँ 
पर बड़े बड़े विहान्‌ अध्यापक रक्‍्खे जाते थे । यथा :--- 


अगज्ञडतांचकार्शातनशरघबन्द्रिकाथा: सा (शा) रदादेव्याः 
सकामि सदलदिगन्‍वरोपणशताजेकत्रेविय्यसहृद्यकलाकोविद्रसिक- 
सुकविसंकुल । 
( एपिग्राफ्रिया इण्डिका, भाग ८, ० १०१ ) 
इसी पाठशाला के भवन में पहले पहल यह नाटिका खेली गई थी । 


२ भोज के वंशज नरवर्मा ने उस पाठशाला के स्तम्भों पर अपने 
पूवज उदयादित्य के बनाये वर्णो', नामों और धातुओं के श्रत्ययों के नागबंध 
चित्र खुदवाए थे और अर्जुनवर्मा ने अपने गुरु मदून की बनाई पारिजातमशञ्लरी 
( विजयश्री ) नाटिका को शिलाओं पर खुदवाकर वहाँ रक्‍्खा था। इनमें 
की एक शिला कुछ वर्ष पूर्व वहाँ से मिली है। उसपर उक्त नाटिका के पहले 
दो अछ्ड खुदे हैं । 

( एपिग्राफ़िया इश्डिका, भा० ८, एू० १०३-१२२ ) 
अन्त में जब मालवे पर मुसलमानों का अधिकार हो गया, तब हि० 
सं० ८६१ ( थि० सं० १९१४ :८६० स० १४९७ ) में महमूदशाह ख़िलजी 
ने उक्त पाठशाला को तुडवाकर मसज़िद में परिणत कर दिया ( यह वृत्तान्त 
उसके द्रवाज़ें पर के लेख से ज्ञात होता है )। यह स्थान आजकल मौलाना 
क़मालुद्दीन की कब्र के पास होने से कमाल मौला की मसजिद के नाम से 
प्रसिद्ध है । दोनों कूमेशतकों की खुदी हुईं शिक्षाएं भी इसी स्थान से मिली हैं। 
( एपिश्लाफ़िया इसिडिका, भा० ८, पूृ० २४७३-२६० ) 


भेज के धार्मिक काये ओर उसके बनाये हुए खान ८९ 


आदि कई अन्य ग्रन्थ पत्थर की शिलाओ पर खुदवा कर रक्‍्खे गये 
थे।* इस पाठशाला को लम्बाई २०० फुट ओर चोड़ाई ११७ फुट थी। 
इसी के पास एक कूआ था जो 'सरस्वती कप” कहलाता था । वह 
आजकल “अकलकुई” के नाम से अ्सिद्ध है। भेज के समय विद्या का 
प्रचार बहुत बढ़ जाने से लोगो की धारणा हो गई थी कि, जे कोई 
इस कुएं का पानी पी लेता है उसपर सरस्वती की कृपा हो जाती है। 
लोगों का अनुमान है कि धारा की लाट मसजिद पहले भाज ही 
का बनवाया एक मठ था। उसपर के लेख से ज्ञात होता है कि हि० सं० 
८०७ ( बि० सं० १४७६२ ८ ईं० स० १४०५ ) मे दिलावरखाँ गोरी ने उसे 
मसजिद्‌ मे परिणत कर दिया। इस मसजिद के पास ही लोहे की एक 
लाठ पड़ी है। इसी से लोग इसे 'लाट मसजिदः के नाम से पुकारते है । 
तुजुक जहाँगीरी* मे लिखा है कि यह लाट दिलावरखाँ गोरी ने 
हि० सं० ८७० भे उक्त मसजिद बनवाने के समय वहाँ पर रक्खी थी। 


१ भोज के पीछे होनेवाले उदयादित्य, नरवर्मा, अज्जुनवर्मा आदि 
नरेशों ने भी इनमें वृद्धि की थी। इस प्रकार इस पाठशाला में क़रीब ४००० 
श्लोकों का समूह ( मेटर ) श्याम पत्थर की साफ़ की हुईं बडी बड़ी शि्नाओं 
पर खुदवाकर रक्खा जाना अजुमान किया जाता है । परन्तु अन्त में मालवे पर 
मुसलमानों का अधिकार हो जाने से उन्होंने उन शिलाओं के अक्षरों को नष्ट 
अष्ट करके उन ( शिलाओं ) को मसजिद के फर्श में लगवा दिया था। इस 
समय भी वहाँ पर ६०-७० के करीब ऐसी शिलाएंँ मौजूद हैं। परन्तु उनके 
अक्षर पढ़े नही जाते । 

२ उसी इतिहास में बादशाह जहॉगीर ने लिखा है कि--धारानगरी 
एक पुराना शहर है और यहीं पर हिन्दुस्तान का बड़ा राजा भोज हुआ था। 
देहल्ी के बादशाह सुल्नतान फीरोजञ के लड़के सुलतान मोहस्मद के ज़माने में 
डस्मीदशाह ग़ोरी ने जिसका दूसरा नाम दिलावरख़ाँ था, और जो माजवे का 

१५ 
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परन्तु उक्त पुस्तक में मूल से अथवा लेखक दोष से हि० सं० ८०७ के 
शान पर ८७० लिखा गया है । 

सम्भवतः यह लाट धाया के राजा भाज का विजयस्तम्भ होगा 
ओर इसे उसने दक्षिण के सोलंकियों (चालुक्यों) ओर त्रिपुरी (तेवर) 
के हैहयो ( कल्चुरियों ) पर की विजय की यादगार मे ही खड़ा किया 
होगा | इस लाट के विषय भे कहा जाता है कि-- 

एक समय धारा नगरी में गांगली (या गांगी ) नाम की एक 
तेज्नन रहती थी । उसका डीलडौल राक्षसी का सा था, ओर यह लाट 
उसी की तकड़ी ( तुला ) का बीच का डंडा थी। इस लाट के पास जा 
बड़े बड़े पत्थर पड़े है वे उसके वज़न करने के बाँट थे। उसका घर 
नालछा में था। यह भी किवदन्ती है कि धारा और मांडू के बीच की. 
नोलेछा के पास की पहाड़ी उसी के लहंगा काड़ने से गिरी हुई.रेत से 
बनी थी। इसी से वह 'तेलन-टेकरी” कद्दाती है। इसी दनन्‍्तकथा के 
आधार पर लोगों ने उक्त तेलन ओर राजा भोज को लक्ष कर “कहाँ 
राजा भोज ओर कहाँ गाँगली तेलन! की कहावत चलाई थी। उनके 
विचोरानुसार इसका तात्पय यही था कि यद्यपि तेलन इतने लंबे चोड़े 
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डोल-डोॉल को थी, तथापि वह राजा भोज की बराबरी नहीं कर सकती 
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थी। वास्तव मे देखा जाय तो जिसमे तेज होता है वही बलवान समझा _ 
जाता है केवल शरीर की सुटाई पर विश्वास करना भूल है। 
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हाक़िम था, क्रिले के बाहरवाले मैदान में जुमा मसजिद बनवाकर एक लोहे की 
लाट खडी की थी । इसके बाद जब सुलतान गुजराती ने मालवे पर कब्जा 


कर लिया, तब उसने उस लाट को गुजरात मे ल्ेजाना चाहा। परन्तु 
बेऐेतिहाती से उस समय वह टूट गई । उसका पक इुकडा ७३ ग़ज़ का और 
दूसरा ४॥ ग़ज़ का है। तथा उसकी परिधि १) ग़ज्ञ की है । 
( तुजुक जहाँगीरी, ए० २०२-२०३ ) 
$ तेज़ो यस्य विराज़ते स बलवान्स्थूलेधु कः प्रत्ययः । 


भेज के धार्मिक काये और उसके बनाये हुए स्थान ९१ 


परन्तु इस लाट का सम्बन्ध भोज की, चेदि_के गाड्रेयदेव ओर 
तिलब्ाने* (दक्षिण ) के चालुक्य ( सोलड्ली ) जयसिंह द्वितीय पर 
की, विजय से हो तो कुछ आश्वये नहीं। यदि यह अनुमान टीक 
हो तो मानना होगा कि पहले इस लाट का नाम ांगेय तिलड्भाना 
ज्ञाटः था। इसी प्रकार जयसिंह द्वितीय की धारा पर को चढ़ाई 
समय मार्ग मे उसके डरे नालछे के पास की टेकरी के नज़दीक हुए 
होंगे। इसी से उक्त पहाड़ी का नाम भी तिलड्भाना-टेकरी! ही गया 
होगा। इसके वाद जब वहा के लोग लाट आर टकरी के सम्बन्ध की 
अगलो वातो को वल गये, तब उन्होने कहाँ राजा भोज ओर कहाँ 
गांगेय और तैल्नड्र ( राज ), को कहावत में के पिछले नरेशों की जगह 
गांगली ( या गांगी ) तेलन अथवा गय्‌ तेली का नाम देस दिया ओर 








जनरल कनिगहाम का अनुमान है कि कृष्णा नदी पर का 'घनक 
था अमरावती, आन्ध्र या वरक्ोल और कलिज्ञ था राजमहेन्द्री ये तीनों राज्य 
मिलकर त्रिकलिंग कहाते थे । और तिल्ंगाना इसी त्रिकलिग का पर्यायवाची 
और बिगड़ा हुआ रूप है । 
( एनशियंट जौम्भफ़ी, छ० ४६४ 2 

डाक्टर आणनाथ शुरू ने अपने एक लेख में लिखा है कि भोज की 
पाठशाला में एक छोक खुदा है। उसका भाव इस प्रकार है :-- 

जिस प्रकार भगवान्र श्रीकृष्ण, गाड़ेय नाम के शक्तिशाली रास को, 
और पाण्डव, गाड्ेय ( भीष्म ) को, सारकर सन्‍्तुष्ट हुए थे; उसी शअकार 
है भोज ! तू भी त्िपुरी के गाह्लेयदेव ( विक्रमादित्य ) और तेल्लंगाने की 
राजधानी कल्वाणपुर के चालुक्य नरेश को पराजित कर प्रसन्न हुआ है । 

( 'बीणा” ( वि० सं० १&८७ के ज्येष्ठ का अभिषेकाइ पूर्वांधे ). वर्ष 
३, अक्न ८, ४० ६२८-९२६ ) । यदि थह ठीक हो तो इससे भी उक्त अनुमान 
की ही पुष्टि होती है । 


९५ णजा भाज 


एक नई कथा बना कर उसके साथ जोड़ दी । गांगेय का निरादर सूचक 
या बिगड़ा हुआ नाम गांगी ( गांगली ) और विलड्डाने (या तैलज्न ) 
का तेलन हो जाना कुछ असम्भव नही है। यदि वास्तव मे ये बाते 
ठीक हो तो मानना होगा कि लाट और टेकरी का पहला नाम करण 
वि० सं० १०९९ (हं० स० १०४२ ) के पूर्व हुआ था; क्योकि उस 
समय गांगेयदेब का उत्तराधिकारी कण गद्दी पर बेठ चुका था । 

भोज ने चितोड़ के किले मे भी शिव का एक मन्दिर बनवाया, 
था ओर उसमे की शिव की मूर्ति का नाम अपने नाम पर “भोजस्वामि- 
देव” रक्‍्खा था | 


पहले लिखा जा चुका है कि राजा भोज का उपनाम (या उपाधि) 


'त्रिभुवन नारायण” था । इसलिये इस शिव-मूति के 'त्रिभुवन नारायण 
देव” * भी कहते थे । 


१९ यह बात चित्तोड़ से मिल्रें वि० सं० १३५८ के लेख मे लिखे 
'अ्री भोजस्वामिदेवजगति” इस वाक्य से सिद्ध होती है । 
२ धीरवासे मिल्नें वि० सं० १३३० के लेख मे लिखा है :--- 
श्रीचित्रकूट दुग्गं तलारतां यः पितृक्रमायातां । 
्छ 50० दि 
श्रीभोजराजरचितत्रिधुवतनारायणाख्यदेवगहे । 
यो विश्चयतिस्म सदाशिवपरिचर्या स्वशिवलिप्छुः ॥३१॥ 


(विएना ओरियंटल जनेत्ष, भा० २१, पु० १४३) 
इस मंदिर का जीणोद्धार वि० सं० १४४८ (६० स० १४१५८) में 


महाराणा मोकल़ ने करवाया था, और इस समय यह मन्दिर “अदबदजी' 
(अद्भुतजी) का या मोकल जी का मन्द्रि कहलाता है । 


(नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भा० ३, पु० १-१८) 


भाज के धार्मिक काये और उसके बनाये हुए खान. ९३ 


भोपाल (भोजपुर) की बड़ी (१५० वगमील की) भील भी इसी 
की बनाई हुईं कही जाती है।* इसका वि० सं० १४७६९ और १४९१ 
(इ० स० १४०५ और १४३४) के बीच किसी समय माँडू (मालबे) के 
सुलतान होशंगशाह ने तुड़वाया था।* 

लोगो का कहना है कि, इनके अलावा धारा और मण्डपदुर्ग 
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१ इणिडियन ऐणिटक्वेरी, भा० १७, पृ० ३९०-३५२। 
मिस्टर विसेन्ल्ट स्मिथ ने इस विषय में लिखा है :--- 


कललणयालण पतला *४ 


प॥९ 27620 200]9फ7 8/९, & 0269प007प7] 586660 07 ए४०७(८॥ 0 (6 
50प07-685 ० 8॥#70%», ९०0एटागए् 820 28768 060 7706 (था 28०0 
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707९6 ६0 46507ए9 60 ६786 8द]] 07 ॥5 80876678 ७४) ६॥06 7/06९७४६४ 
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02, 2॥4 ६096 ए०/९/ 679760 0॥. 


(7.979 50079 ०६ [7049, 9, 477,) 


अर्थात---भोज की सबसे श्रेष्ठ थादगार, भोजपुर की वह बड़ी मील 
थी, जो भोपाल के दक्षिण--पूर्व में, गोलाकार में खड़ी पहाड़ियों के बीच के 
भागों का बड़े बड़े बांधों से बांध देने के कारण २९० वर्ग मील से भी 
अधिक स्थान में जल के! इकट्ठा करती थी। और वह मील ईस्वी सन्‌ की 
१९ वी शताब्दी तक, जब कि वह एक मुसलमान बादशाह की आज्ञा से तोड़ 
दी गई, भोज के समय के शिल्पियों (इंजीनियरों) की दक्षता का भी प्रकट 
करती रही थी। 
२ भोपाल्ष राज्य में इस भील की ज़मीन अब तक भी बडी उपजाऊ 
गिनी जाती है । 
' ३ परन्तु धारा के चारों तरफ की खाई के सुझ्न के समय भी विद्य- 
मान होने से यह विचारणीय है । 


९५ राजा भोज॑ 


(माँड्) के कोट भी भोज के ही बनवाये हुए हैं। यह भी किंबदन्ती है 
कि, भोजने मण्डपदुग मे कई सी विद्याधियो के लिये एक छात्रावास 
बनवा कर" गोविन्द्भट्र का उसका अध्यक्ष नियत किया था। भोज के 
वि० सं० १०७८ के दानपत्र के अनुसार वीराणक गाँव का पाने वाला 
इसी गोविन्द भट्ट का पुत्र धनपति भट्ट हो तो आश्चये नही । 


बन्‍्ननयाकननिआटण गिर अल गण चिता: एज बने अंजान जा रे हे न] 





३2७/+४+ममनामााना मामा ३समुकानगहउत मन २५३) ०९ आभास + भा यमन ना) +>-प-प ४ कमा 


१ यहाँ के कूंए पर भी भोज का नाम ख़ुदा होना कहा जाता है | 
राजा भोज ने उज्जैन में भी कई घाट ओर मन्दिर बनवाये थे । 


सा आस अैकथ+-+ की पका, 


भोज का धर्म 


यह राजा शेबमतानुयायी था । 

उदयपुर (ग्वालियर) की प्रशस्ति भे इसे 'भग्गेभक्त--शिव का 
उपासक लिखा है।* स्वयं भोज के बि० सं० १०७६ और १०५८ के 
दान-पन्नो मे भी मद्जलाचरण मे शिव की ही स्तुति की गई है। 

इसने बहुत सा द्रव्य खचेकर सुदूर काश्मीर में, वहाँ के राजा 
अनन्तराज के समय, कपटेश्वर महादेव के मन्दिर के पास, एक कुण्ड 
बनवाया? था और यह सदा उसी (पापसूदन तीथ) के जल से मुख 
प्रक्तालन किया करता था | इसके लिये नियमित रूप से वहाँ से काँच 
के कलशो मे भरा जल मगवाने का भी पूरा पूरा प्रबन्ध किया गया था। 

गणरल्र महोद्धि नामक पुस्तक मे जहाँ पर भोज के सिम्रा नदी- 
तटस्थ ऋष्याश्रम मे जाने का वर्णन है वहाँ पर ऋषि के मुख से भोज 
की प्रशसा में कहलाया गया है कि--“यद्यपि आपके पूर्वज वैरिसिह 
आदि भी शिवभक्त थे, तथापि शिव के साज्ञात्‌ दर्शन का सोभाग्य 

आपही को प्राप्त हुआ है ।!* 


१ तत्रावित्य प्रतापे गतवति सदन स्वग्गियां भग्गभक्ते । 
व्याप्ता धारेव धात्री रिपुतिमिसरभरैम्मे]ललोकल्तदाभूत्‌ ॥ 
(एपिग्राफ़िया इडिण्का, भा० १, पृ० २३६) 
२ शजतरक्लिणी, तरह ७, को १६०-१8२ | 
३ दृष्दोडुलोमेषु मयौडुलोमे श्रीवेरिसिंदादिषु रुद्रभक्तिः । 
क्रपार्थिवा सा त्वयि पार्थिवीयां नौत्स्यौद्पान्यो५पि न ब्णयन्ति ॥१॥ 
्ठ र्धड रथ 


९६ राजा भोज 


इन बातों से अ्रकट होता है कि राजा भोज परम शैब था। परन्तु 
स्वयं विद्वाव होने के कारण अन्य घमोवलम्बी विद्वानो का भी आदर 
करता था ; जैसा कि आगे के अवतरणों से सिद्ध होता है :-- 


श्रवण बेलगोला से कनारी भाषा का एक लेख मिला है ।" उसमें 
लिखा है कि धारा के राजा भोजराज ने जैनाचार्य प्रभाचन्द्र के पेर 
पूजे थे। दूबकुण्ड से कच्छपधातवंशी विक्रमादित्य का बि० स० 
११४५ का एक लेख मिला है उसमे लिखा है कि शान्तिसेन नामक 
जैनाचाय ने उन अनेक परिडतों के, जिन्हों ने अम्बरसेन, आदि जैन 
विद्वानों का अपमान किया था, भोज की सभा में हराया ।* 

घारा के अब्दुल्ला शाह चज्नाल की कब्र के हिजरी सन्‌ ८५९ 
(बि० सं० १५१२--३० स० १४००) के लेख मे लिखा है कि राजा भोज 
ने मुसलमानी धम ग्रहण कर अपना नाम अब्दुल्ला रख लिया था। 
परन्तु एक तो भोज जैसे विद्वान, धार्मिक, शिवभक्त ओर प्रतापी राजा 
का बिना कारण ही अपने पितृ--परम्परागत घम्म के छोड़ मुसलमानी 

कस्तार्णस्तालुनबाष्कयों वा सोबष्कयिर्वा हृदये करोति। 

विलासिनोबीपतिना कलो यद्‌ व्यलोकि लोके5त्र म्गाड़मौलि:॥२॥ 


(तद्धित गणाध्याय, ४, पृ० १६३) 
) इन्सक्रिपशन्स ऐट्‌ श्रवशबेलगोला, नं० ९९, पृ० ४७ ( डाक्टर 
राइस इस लेख के ई० स० १११५ (वि० सं० ११७२) का अनुमान करते हैं।) 
२ आस्थानाधिपतो बु (बु) धा [दवि] गुणे श्री भोजदेवे पे 
सम्येष्वंव (ब) रसेन पंडितशिरोरलादिषूद्यन्मदान, । 
योनेकान्‌ शतसो (शो) व्यजेष्ट पटुताभीषोद्यममो वादिनः 
शास्रांभोनिधिपारगों भवदतः श्रीशांतिषेणो गुरु: ॥ 


(पएपिश्राफिया इश्डिका भा० २, ए० २३६३) 


भेज का धर्म ९७ 


धर्म की शरण लेना असम्भव प्रतीत होता है। दूसरा उस समय मध्य- 
भारत ( 0८०४४०४] 77078 ) में मुसलमानों का ऐसा दौर दोरा भी 
नहीं था। हाँ, उत्तरी-भारत मे उन्होंने अवश्य ही अपना अधिकार जमा 
लिया था । ऐसी हालत मे यह बात विश्वास योग्य नहीं कही जा सकती | 

“गगुलदस्ते अजब” नामक उद की एक छोटी सी पुस्तक में लिखा है कि 
अबदुल्लाशाह फकोर की करामतों के देखकर भोज मुसलमान हो गया 
था। यह भी केवल सुल्लाओ की कपोल-कल्पना ही है ; क्योंकि अन्य 
किसी भी फारसी तवारीख से इसका उल्लेख नहीं है। 


१३ 


राजा भोज का समय | 


राजा भोज के दो दानपत्र मिले हैं। इनमे से एक बि० सं० 
१०७६ ( ६० स० १०२० ) का" ओर पूसरा वबि० सं० १०७८ ( ड्ट० 
स० १०२२ ) का है। 

अलबेरूनी 'ने लिखा है कि, जिस समय ई० स० १०३० 
( वि० सं० १०८७ ) से उसने अपनी भारतवर्ष-सम्बन्धी पुस्तक लिखी 
थी उस समय धार ओर मालवे पर भोजदेव राज्य करता थाई | 


राजा भोज की बनाई पाठशाला से मिली सरस्वती की मूर्ति के 
नीचे वि० सं० १०९१ (६० स० १०३५ ) लिखा है ।* 

राजा भोज के बनाये ज्योतिष-शासत्र के राजसगाक्ु करण 
नामक अन्थ मे उसके रचनाकाल के विषय से 'शाके वेदतु नन्‍्दे लिखा 
है। इससे ज्ञात होता है कि उक्त भन्‍थ शक संबत्‌ ९६४ ( बि० सं० 


१०९९--३ं० स० १०४२ ) में बना था। 





) एपिड्राफ़िया इणिडका, भा० ११, ए० $८२-१८३ । 

रे इणिडयन पेणिटक्तेरी, भा० ६, पु० ४६-४४ । 

३ झल्बेरुनी की इण्डिका, प्रोफेसर सचाउ' ( 52079 ) का 
अनुवाद, भा० १, पृ० १६१। 

४ रूपम, ( जनवरी १६२४ ) पृ० १-२। 

* पपिग्राफ़िया इण्डिका, भा० १, पू० २३३ » टिप्पणी ९१ । 


राजा भाज का समय ९९, 


इन प्रमाणों को देखने से ज्ञात होता है कि राजा भोज वि० सं० 
१०७६ (इं० स० १०२० ) से बि० सं० १०९९ ( इं० स० १०४२ ) 
तक (अर्थात्‌ इन २४ बरषों तक ) तो अवश्य ही जीवित था। 

पहले लिखा जा चुका है कि मुझ्ज (वाक्पतिराज द्वितीय ) ने 
अपने भतीजे भोज को गोद लिया था। परन्तु मुझ के बि० सं० १००० 
ओर १००४ (ई० स० ९९३ और ९९७ ) के बीच मारे जाने के समय 
उसकी आयु छोटी थी। इसी से इस (भोज ) का पिता सिन्धुराज 
मालवे की गद्दी पर बैठा। यह सिन्धुराज अन्त मे अणहिलवाड़ा 
( गुजरात ) के सोलंकी नरेश चामुण्डराज के साथ के युद्ध मे मारा 
गया। इस चामुण्डराज का समय वि० सं० १०५४ (३० स० ९९७ ) 
से १०६६ (ई० स० १०१०) तक था। इसलिये इन्हीं वर्षी के बीच 
किसी समय सिन्धुराज सारा गया होगा ओर भोज गही पर बैठा 
होगा । 

डाक्टर बूलर ने भोज का राज्यारोहण समय इ० स० १०१० 
( बि० सं० १०६६ ) में अनुमान किया है। * 

भोज के उत्तराधिकारीजयसिंह का वि० सं० १११२ (३० स० 
१०५५ ) का एक दानपत्र मिला हैः । उससे प्रकट होता है कि राजा 
भोज इसके पूष ही मर गया था। 


$ एपिग्राफ़िया इरणिडिका, भा० १, पृ० २३२। श्रीयुत सी० बी० 
वैद्य का भी यही अनुमान है। श्रीयुत काशोनाथ कृष्ण लेले और मि० लुअडे 
भोज का राज्यारोहण इस समय से भी पूर्व मानते है। परन्तु विन्सेंट 
स्मिथ इसका राज्यारोहण ई० स० १०१८ (वि० सं० १०७४) के करीब 
मानते है। 
( अली हिस्द्री ऑफ़ इण्डिया, एू० ४१० ) 
२ एपिग्राफ़िया इशिडका, भाग ३, ए० ४८-६० । 


१०० राजा भोज 


विक्रमाइुदेवचरित में लिखा है :-- 
भोजक्ष्माभृत्सखलु न जे तस्य सास्य मरेलटरे- 
स्तत्त्यक्च॑ किमिति भखता नाणत॑ हा इृताश्मि । 
यस्य द्वारो हमरशिखि खगेडपबतानां 
नादव्याजादिति सकरणं उपरजद्ारंघ घारा । &६॥ 
( सगे १८ ) 
अथोत्‌--मानों धारयानगरी ने एरशजे पर बेठ कर बोलते 
हुए कबूतरों के शब्द द्वारा बिल्हण से कहा कि राजा भोज की बराबरी 
फोई नहीं कर सकता, अफसोस उसझे सामने तुम क्यो नहीं आये । 
डाक्टर बूलर का अनुसान था कि “बिल्दण के मध्य भारत 
( 0९7४४ 74& ) में पहुँचने तक भी भोज जीवित था। परन्तु 
किसी स्लास कारण से ही बिल्हण कवि उससे नहीं मिल सका । इसी 
अनुमान के आधार पर उन्होने भोज का देहान्त वि० सं० १११९ 
(३० स० १०३२ ) के बाद माना था," क्योंकि जल्दी से जल्दी इसी 
व५ष बिल्हण काश्मीर से चला था ।?९ 
इसकी पुष्टि में डाक्टर बूलर ने राजा तरंगिणी का यह श्लोक 
लद्धृत किया था:-- 
“स च भोजनरेन्द्रश्व दानोत्कपंण विश्वुती । 
सूरी तस्मिन्द्वणे तुल्यं दावास्तां कविबान्धवो ॥२५७॥ 
( तरंग ७ ) 
अर्थात--उस समय विद्वानों में श्रेष्ल राजा भोज और ( काश्मीर 





५ एपिग्राफ़िया इरिडिका, भा० १, ४० २३३ । 
२ विक्रमाइझदेवचरित, पृ० २३ । राजतरब्षिणी के लेखानुसार बिल्दण 
फत्श के राज्य समय काश्मीर से चला था। 


( तरंग ७, श्कोौ० ६३६ ) 
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का ) ज्षितिपति, जो कि अपने दान की अधिकता से प्रसिद्ध हो रहे थे, 
दोनो ही एक से कबियों के आमश्र यदाता थे । 

इस श्लोक मे ( तस्मिन्‌ क्षण ) उस समय” लिखा होने से उक्त 
डाक्टर का अनुमान था कि इस “जक्तिः का सम्बन्ध इ० स० १०६२ 
( वि० सं० १११९ ) मे की कलश की राज्य" प्राप्ति के बाद के समय 
से ही है। इसके साथ ही उनका यह भी कहना था कि यद्यपि यह 
राजतरब्लिणी भोज की मृत्यु ओर बिल्हुण के भ्रमण के करीब १०० बे 
बाद लिखी गई थी, इसलिये उसमे का लिखा बृत्तान्त अधिक ग्रामा- 
शिक नहीं माना जा सकता, तथापि बिल्हण ने भी अपने विक्रमाकू 
देव चरित मे इसी प्रकार का उल्लेख किया हैः-- 

यसय भ्राता क्षितिपततिरिति ज्ञात्रतेज्ञोनिधानम । 
भोजक्ष्माभ्त्सहशमहिमा लोहराखणडलोभूस्‌ ॥४७॥ 
( सर्ग १८ ) 
अर्थात्‌ू--उसका भाई लोहरा का स्वामी वीर ज्षितिपति भोज 
के ही समान यशस्वी था। 

इससे भी राजतरज्ञलिण। के उक्त लेख की पुष्टि होने से वह 
निःसन्देह माननीय हो जाता है। 

उन्होने यह भी लिखा था कि--- 

“यद्यपि भोज के उत्तराधिकारी उद्यादित्य का बि० स॑० १११६८+- 
शक संवत्‌ ९८१ का एक लेख उदयपुर ( ग्वालियर ) के बड़े मन्दिर से 
मिला है, तथापि डाक्टर एफ० ई० हाल ( 7, 7. [०] ) उसे बिल- 
कुल अशुद्ध मानते हैं। उनका कथन है कि इसकी १३ वीं और १४७ वी 
पंक्तियों से इस लेख का वि० सं० १५६२०--श० सं० १४४७ ( शुद्ध 

पाठ १४२७ ) अथवा कलियुग संवत्‌ ४६०७ में किसी संग्रामवर्मा 


१ शजतरंगिणी, तरंग ७, श्लो० २४४२१ । 
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की आज्ञा से लिखा जाना सिद्ध होता है। इसलिये यह मान्य नही हो 
सकता ।” 

इस विपय में यहाँ पर इतना प्रकट कर देना ही पर्याप्त होगा 
कि जब इस समय तक भोज के उत्तराधिकारी जयसिह का बि० सं० 
१११२ (ई० स० १०५० ) का एक दानपत्र' ओर बि० सं० १११६ 
(३० स० १०५९ ) का एक शिलालेख ओर भी मिल चुके हैं,रे तब 
णाजा भोज का वि० सं० १११९ (ई० स० १०६२ ) तक जीवित रहना 
नहीं माना जा सकता। यह अवश्य ही वि० स० १०९९ ( इ० स० 
१०४२ ) ओर बि० स० १११२ (३० स० १०५५ ) के बीच कलश के 
राज्य पर बैठने और बविल्हण के काश्मीर से चलने के पूष ही ) मर 
चुका था।? 


मिस्टर विन्सैन्ट स्मिथ ने भोज का राज्यारोहण काल ई० स० 
१०१८ ( वि० स० १०७५ ) के करीब मान कर इसका ४० वष से भी 








५ एपिग्राफ्षिया इश्डिका, भा० ३, पू० ४८-९० । 

२ यह बाँसवाड़ा राज्य के पायाहेड़ा गाँव में मंडलीश्वर के मनिद्र में 
लगा है । 

३ जयसिद के उत्तराधिकारी उदयादित्य का वि० सं० १११६ ( श० 
स० ६८१ ) वाला उपयुक्त शिलालेख इनसे भिन्न है । 


( एपिग्राफ़िया इणिडिका, आ० € का परिशिष्ट, लेख-संख्या ६८, 
टिप्पणी $ ) 


४ झ्ोज के उत्तराधिकारी जयसिह का बहुत कम हाल मिलने से 
अनुमान होता है कि उसने थोड़े समय तक ही राज्य फिया था। इसलिये 
सम्भव है भोज का देद्दान्त वि० सं० १११० (६० स० १०४३ ) के आस- 
पास हुआ हो । 
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अधिक राज्य करना माना है।' ऐसी हालत में उनके मतानुसार भोज 
ई० स० १०५८ ( वि० सं० १११५) के, बाद तक जीवित था। परन्तु 
भोज के उत्तराधिकारी जयसिंह के उपयुक्त इ० स० १००५ (वि० सं० 
१११२) के दानपत्र के मिल जाने से यह मत भी ठीक ग्रतीत नहीं 
होता । 
भोज के कुठुम्बी और वंशज । 

भोज की रानियों और पुत्रों के विषय में कोई निश्चयात्मक 
उल्लेख नहीं मिलता है। 

वि० सं० १११२ ( हृ० स० १०५५, के जयसिंह के दानपत्न में 
उसे भोज का उत्तराधिकारी लिखा है? | परन्तु उदयपुर ( ग्वालियर ) 
की प्रशरिति में उसका नाम छोड़ कर उदयादित्य के इसका उत्तराधिकारी 
माना है । 


१ अली हिस्द्री आफ़ इरिडया, प० ४९० । 
२ परमभद्वरक महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीभोजदेवपादानुध्यात, 
परमभद्वरक मद्दाराजाधिराज परमेश्वर श्री जयसि [ड्] देवः कुशली ,. . । 
( एप्रिम्राफ़िया इणिडिका, भा० ३, ए० ८४ ) 
३ ततब्नादित्यप्रतापे गववति सदन स्वग्गियां भग्ग भक्ते 
व्याप्ता धारेव धात्री रिपुतिमिरभरैस्मेलिलोकस्तदाभूत। 
विश्व (स्तर) स्‍्तांगो निहत्योद्भटरिपुति [मि] रं खक्द्राडां स॒(शु) जाले- 
रन्ये! भास्वानिवोद्यन्युतिमुद्तिजनात्मोद्यादित्यदेवः ॥ 
( एपिग्राफ्निया इण्डिका, भा० १, ४० २३६ ) 


भोज की दानशीलता ओर उसका विद्या-प्रेम । 


यह राजा स्वय विद्वान ओर विद्यनों का आश्रयदाता था । इसी 
से इसकी सभा में अनेक विद्व।न रहा करते थे।" इसके यशः प्रसार का 





* मिस्टर विन्लेंट स्मिथ ने इसके विद्या-प्रेम की तारीफ़ करने के साथ 
साथ इसकी तुलना भारत के प्सिद्ध प्रतापी नरेश समुद्गरगुप्त से की हे। वे 
लिखते हल बनना 


8.+86 ज5 प्र7006, ॥6 ८टपरऑ।ए2४/26 शा ॥ तप 23859वघ89ए (78 
&५९ 0 छ88९6 धादे ज़रा कऔ|एाठपर्री फ्ठछ वश ज्ाएं। ॥॥6 आछाव९)त- 
०0०परा।029 090ए6738, 370[प्र6708 076 ० ४6 )पर277740 97. 877)65 ० 
ए०ाजपत 060 ाब्टतवा, ध६€ पठण 02९०7060, 8 धिा8 25 था 
872766760 फुब0॥ 6 69772 थातवे 8 8/7]806 #&प५७१0 78779789 
छावाग्राएलव, धातव 5 7076 985 06९0076 070ए९7०079] 398 (7७४ ०६ 
+76 708006)] हर 20९०0 072 (६0 ६08 ज्ाभतवा इग्णवं870,,. 890 
(676 7५ 70 तै0प9६ (॥४४ ॥6 छ88 3 9777086, 76 $820प0679 (७६०, 


0०0 एश'ए9 पा00॥. १07 80॥07ए 
(॥787]ए9 ॥480079 ०६ 78039, ? 9 470०-47३3 .) 

अर्ांत---भोज भी अपने चचा सुझ्न की तरह ही सन्धि और विश्यद्द 
के कार्यो में बराबर भाग लेता था । यद्यपि इसके अपने पड़ोसियों के साथ के 
युद्ध कार्यों को, जिनमें महमूद ग़ज़नी की सेना के साथ का युद्ध भी शामिल 
दे, छोग भूल गये हैं, तथापि इसके विद्या के आश्रयदाता और स्वयं विद्वान 
अन्थकार होने का यश अब तक बराबर चमक रहा है और हिन्दुओं के मता- 
नुसार यह एक आदर्श राजा समझा जाता है ।...... 
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मुख्य कारण भी इसके द्वारा मान ओर दान के ज़रिये से किया गया 
विद्वानों का सत्कार ही प्रतीत होता है। इसकी दी हुई उपाधि को 
विद्वान लोग आदर की दृष्टि से देखते थे। इसने त्रिविक्रम के पुन्न 
भास्करभट्ट को विद्यापति! की उपाधि दी थी* और यह खय॑ विद्वानों मे 
“कविराज” के नाम से प्रसिद्द था । 


उदयपुर ( ग्वालियर ) से मिली प्रशस्ति मे लिखा है कि-- 
कविराज भोज का साधन, कम, दान ओर ज्ञान सब से बढ़कर था। 
इससे अधिक उसकी क्या प्रशसा हो सकती है १९ 


मम्मट ने अपने काव्यपग्रकाश” नामक प्रसिद्ध अलंकार के ग्रंथ 
मे 'उदात्तालड्स्‍ार' के उदाहरण भे एक श्लोक उद्धृत किया है। उसमे 
लिखा है कि--विह्वानो के घरों में 'सुरत-क्रीड़ा” के समय हारों से गिरे 
हुए, ओर सुबह माडू देनेवाली दासियों द्वारा चौक के एक कोने मे 
डाले गए, तथा इधर उधर फिरती हुईं तरुणियों के पैरों की मेंहदी के 
रंग के प्रतिबिम्ब पड़ने से लाल माई देने वाले, मोतियों को अनार के 





१ श० सं० ११५८ के यादववंशी सिघण के समय के ल्लेख से इस 
बात की पुष्टि होती है । उसमें लिखा हे-- 


शांडिल्यवंशे कविचक्रवर्ती 
त्रिविक्रमोभूसनयोस्य जातः । 
यो भोजराजेन कृतासिधानों 
विद्यापतिर्भास्करभटनामा ॥१७)॥ 
( एपिड्राफ़िया इण्डिका, भा० १, पृ० ३४३ ) 
२ साधितं विदितं दत्त ज्ञातं तनत्न केनचित्‌ 
किमन्यत्कविराजस्य श्रीमोजस्य प्रशस्यते ॥१८॥ 


( एपिआफ़िया इस्डिका, भा० १, घू० २३६ ) 
१७ 
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दाने समझ घर के पले हुए तोते चोच मे लेते हैं। यह सब राजा भोज 
के ही दान का प्रभाव है।* 

विल्हण ने अपने विक्रमाज्देवचरित मे लिखा है कि, अन्य 
नरेशों की तुलना राजा भोज से नहीं की जां सकती ।* 

इसके अलावा उस समय राजा भोज का यश इतना फैला हुआ था 
कि, अन्य प्रान्तो के विद्वान्‌ अपने यहाँ के नरेशों की विद्वत्ता ओर दान- 
शीलता दिखलान के लिये राजा भोज से ही उनकी तुलना किया करते थे। 

राजतरब्जिणी मे लिखा है कि--उस समय विद्वान और विद्वानों 
के आश्रयदाता ज्षितिराज (जक्षितिपति ) और भोजराज ये दोनो ही 
अपने दान की अधिकता से संसार मे प्रसिद्ध थे ।* 

विल्हण ने भी अपने विक्रमाइ्ुंदेवचरित मे ज्षितिपति की तुलना 
भोजराज से ही की है | उसमे लिखा है कि लोहरा का राजा बीर ज्िति- 
पति भी भोज के ही समान गुणी था ।४ 


| कीय नल 33 काका -- डेट अमन सर 3 मनानभा न, 


१ मुक्ताः केलिविसूभरदहारगलिताः सम्माजनीमसिहंबाः । 
प्रातः प्राज्णसीस्निमन्‍थरचलदुबालाडःधिलाक्षारुणाः ॥ 
दूरादाडिमबीजशड्डितधियः कषन्ति केलीशुका: । 
यद्दद्धवनेषु, भेजनपतेश्तत्यागलीलायितम्‌ ॥ 

( दशम उज्ञास, कछो० ९०३ ) 

२ भाजक्ष्माभूत्स खलु न खलैस्तस्य सासय॑ नरेन्‍्द्रेः । 

( सर्ग $८, श्लो० ४६ ) 

३ सच भाजनरेन्द्रश्व दानोत्कषंण विश्वुती । 
सूरी तस्मिन्द्षणे तुल्यं दावास्तां कविबान्धवी ॥२५६॥ 

( तरक्ल ७ ) 

० तस्थ श्राता ज्षितिपतिरिति क्ाजतेझेनिधानम । 
भाजक्ष्माशव्सद्ृशमहिमा लोहराखण्डलोभूत्‌ ॥ 

( सर्ग ८, श्लो ० ३४७ ) 


भोज की दानशीलता और उसका विद्या््रम ९०७ 


राजगुरु मदन ने अपनी बनाई पारिजात मंजरी मे अपने आश्रय- 
दाता मालबे के परमार नरेश अजुनवर्मो की तुलना भी मुझ आदि से 
न कर भोज से ही की है। जैसे *-- 
अत्र कथंचिद्लिखिते श्ुतिलेदयं लिख्यते शिलायुगले । 
भाजस्येब गुणोजितमझुनसूर्त्यावती्णस्य ॥१॥ 
ध्‌ड धड धैड 
मनोज्ञां निर्विशन्‍नेतां कल्याणं विजयशियं । 
सदशो भाजदेवेन धाराधिप | भविष्यसि ॥६॥ 
बैसे तो प्रबन्धचिन्तामरणिण और भोजप्रबन्ध आदि मे राजा भोज 
का अनेक कवियों को एक एक श्लोक पर कई कई लाख रुपिया देना 
लिखा मिलता है। परन्तु इसके भूमिदान सम्बन्धी दो दानपत्र ही अब 
तक मिले हैं, उनका वर्णन आगे दिया जाता है। 








१ एपिग्राफ़िया इण्डिका, भा० ८, छ० १०१-१५३ । 


राजा भोज के दान-पत्र । 


राजा भेज का पहला दानपत्र बि० सं० १०७६ का है।१ यह 
ताँबे के दो पत्रों पर जिनकी लंबाई १३१ इच्च ओर चोड़ाई ९५ इज्च है 
खुदा है। इन पत्रो को इकट्ठा रखने दे, लिये पहिले पत्र के नीचे के और 
दूसरे पत्र के ऊपर के भाग मे दो-रो छेद बने हैं। इन्हीं मे ताँबे की 
कडियां डालकर ये दोनो पत्र हस्तलिखित प्राचीन रौली की पुस्तक के 
पत्रों की तरह जोड़ दिए गए थे । 

दोनों ताम्रपत्रों पर एक ही तरफ अक्ञर खुदे हैं । दूसरे पत्र मे 
अठठाईंसवीं पंक्ति के सामने से बत्तीसवीं पंक्ति के सामने तक दुहरी 
लकीरों का एक चतुष्कोण सा बना हुआ है। इसमे उड़ते हुए गरुड की 
भनुष्याकार मूर्ति वनी है । मूर्ति का मुख पंक्षियो की तरफ है ओर उसके 
बाँए हाथ में सप है । 

इस दानपत्र के अन्चर उल्लेन के अन्य दानपत्रों के समान ही 
नागरी अक्षर है। लेख की १०वी पंकि में के 'यथाउश्मामि” और २र्वीं 
पंक्ति मे के वुध्वाउस्मदः के बीच में अवग्रह के चिन्ह बने हैं तथा 
समग्न लेख मे “ब! के स्थान पर “व! खुदा है। एफ स्थान पर श' के 
स्थान में 'सः और चार स्थानों पर 'स! के स्थान भे 'श' लिखा है। दो 
खानों पर “बुद्ध्बा' के स्थान पर 'बुध्वा”! लिखा मिलता है । 


लेख की भाषा गद्य पद्ममय है | पद्मों की संख्या ९ है। 





$ एपिग्राफ़िया इणिहिका, भा० ११, ४० १८२-१८३ । 


राजा भोज के दान-पत्र १०९ 


पहले के दो श्लोकों को छोड़कर बाकी के ७ श्लोक साधारण 
तौर से अनेक अन्य ताम्रपत्रों में भी लिखे मिलते है । 

यह ताम्रपत्र बाँसवाड़े ( राजपूताना ) में एक विधवा ठठेरन के 
पास से मिला था। इससे इसमे लिखे हुए स्थानों का सम्बन्ध किस ग्रान्त 
से है यह निश्चय करना कठिन है । 

इस ताम्रपत्न मे केवल संवत्‌ १०७६ माघ सुदि ५ लिखा होने से 
वार आदि से मिलान कर इसकी असलियत जाँचने का कोई स्राधन 
नहीं है। डाक्टर फ्लीट का अनुमान है कि इस ताम्रपत्र मे भी उज्मेन के 
अन्य ताम्रपत्रों के समान ही गत्‌ संवत्‌ लिखा गया है। इसके अनुसार 
उस रोज्ञ ई० स० १०२० की ३ जनवरी आती है। 

इसके पहले पत्र की दसवीं पंक्ति मे कोकणविजयपर्वणि! लिखा 
होने से प्रकट होता है कि भोजराज ने कॉंकण विजय किया था ओर 
उसी की खुशी या यादगार मे इस दानपत्र मे का लिखा दान दिया 
गया था। 

इस दानपत्र के दोनों पत्रों में इबारत के नीचे स्वयं भोज के 
हस्ताक्षर हैं । वहाँ पर उसने अपना नाम भेजदेव लिखा है। 





श्जा भोज के वि० सं० १०७६ के दानपत्र 


पहला पत्र । 
(१) ओ" [ ॥#$ ] जयति व्योमकेशोसीर यः सर्गाय विभर्तिरे 
तां | ऐंद्वीं शिरसा लेखांज-- 
(२) गद्गीजांकुराक्ृतिं? ॥ [१६ | तनन्‍वंतु वः स्मरारातेः 


कल्याणमनिशं जटा: ॥ क-- 

(३) ल्पांतसमयोद्यमतडिद्वल्यपिंड्नला: ॥ | २७ ] परमभद्टारक- 
भहारा-- 

(७) जञाधिशज परमेश्वर श्री [ सी ] यकदेव पदानुध्यात परम- 
भरद्वरकम-- 

(०) हाराजाधिराज परमेश्वर श्री वाक्पतिराजदेव पदानुध्यात 


परमभ-- 
(६) द्वार महाराजाधिराज परमेश्वर श्री सिन्घुराज देव 
पदानुध्यात--- 
(७) परमभट्टारक महाराजाधिराज परसेश्वर श्री भोजदेवः 
छुशली ।| द द 





">लककेककन-ननभ+ ४७ पक लभकक करनी 4 १२५५७: करनननकक५»+५०; कक कम, 


का क्‍ शुद्ध पाठ 
.._' ओोझ्कार के स्थान पर ७ यह चिह्न खुदा हुआ है । 
. ह "केशोसी... * बिभतिं, है जगदूबीजां* 











राजा भोज के वि० स० १०७६ के दानपत्र की नकज्ल॒ १११ 
(८) अलीमंडले धाप्रदोरभोगान्त: पाति बटपद्गके शम्ुप* गता- 
न्समस्तराजपु-- 


(९) रुषान्त्राक्षणो * त्तरान्धतिनिवासिजनपदादीश् समादिशत्यसुरे 
वः सविदितं | 


(१०) यथाउस्मामि: कोकणबविजयपव्वेणि भात्वारे चराचरगुरु 
भगवन्त भवानीपतिं 

(११) समभ्यच्च्य स॒ [स॒ ] रस्या [ स्॒ ] रतां दृष्टा । वाता- 
अविभ्रममिद्‌ वसुधाधिपत्यमापातमा-- 

(१२) त्रमधुरों विषयोपभोग: । आखणास्टणागजलबिदुसमा' 
नराणां धर्म: सखा 


(१३) परमही परलोकयाने ॥ [ ३६४ | भ्रमत्ससारचक्राम्रधारय- 
धारामिमां श्रियं । आ्राप्य येन येन 


(१४) ददुस्तेषां पश्चात्तापप पर फल ॥ [ ४४ | इति जगतो 
विनश्वरं स्वरूपमाकलय्योपरि* 


(१५) स्वहस्तोयं श्री भोजदेवस्य [ ॥#$ ] 


दूसरा पत्र । 


(१६) लिखितग्रामात* भूमिवत्तेनशतैक नि१०० स्वसीमांतण- 
गोचर्यूतिपयतं हिरण्या-- 


(१७) दायसमेत सभागभोगं सेपरिकरं स््वादायसमेतं ब्राह्मण 
भाइलाय वासन-- 





१ समुप" रे "कुपान्मया० ३ ०स्यस्तु 
०» सतातवा 5 “णात्रजतवबिंदु० 


द इस पंक्ति का सम्बन्ध दूसरे पत्र की प्रथम पंक्ति से है। 
* ०ग्रामाद्‌ ८ ब्राह्मण ” 


११२ राजा भोज 


(१८) सुताय वशिष्ठ) सगोत्राय वाजिमाध्यद्निशाखायैकप्रव- 
रायच्छिच्छास्थानविनिग्गतपूठवे--- 

(१९) जाय मातापित्रोरात्मनश्च पुण्ययसोभि* वृद्धये अदृ'्टफल- 
मंगीकृत्य चांद्राक्षाएण *-- 

(२०) वज्षितिसमकालं यावत्परया भक्तया शाशने* नोदकपूव्व 
प्रतिपादितमितिसत्वात-- 

(२१) न्निवासिजनपदेयथादीयमानभागभोगकरहिरण्यादिकमाक्षा 
श्रवृशविधेये-- 

(२२) भू त्वा सब्बमस्मै समुपनेतव्यमिति ॥ सामान्य चैतत्पुण्य- 
फल वबुध्वा* उस्मठ्शजैरन्पै--- 

(२३) रपिभाविभोक्तमिरस्मत्मदत्तधम्मों * दायोयमनुमंतज्य: पाल- 
नीयश्च ॥ उक्त च व-- 

(२४) हुभिव्वेसुधाभुक्ता राजमि: सगराद्सि: । यस्य यस्य यदा 
भूमिस्तस्य तस्य तदा फल ॥ [५% | 

(२०) यानीह दत्तानि पुरा नरे द्रै्दनानि धर्म्मार्थथशस्कराणि । 
निम्मल्यवांतिप्रतिमानि 

(२६) तानि के नाम साधु: पुनरशाददीत ॥ [६#] अस्मत्कुलक्रम 
सुदारमुदाहरद्धि रन्यैश्वदानमि-- 

(२७) दमभ्यनुमोदनीयं । लक्ष्भ्यास्सडित्सलिलबुद्वुद* चंचलाया 
दान फल परयशः परिपाल-- 

(२८) न॑ च॥ [5७%] सब्बनितान्भाविन: पार्थिवेंद्रान्भूयो! भूयो 

याचते रामभद्र: ॥ 





पं 0 श्र ५ | संद्रार्काणण 
वसिष्ठ यशो डे ५७ 
पे ० ५्‌ 
शासने चुद्धवा दे ० धर्म्मदाये 
3 ब” ८ बदबद " 


राजा भोज के वि० सं० १०७६ के दानपत्र की नकले. ११३ 


(२९) सामान्योय धम्मेसेतुन पाणां काले काले पालनीयो 
भवड्धि.॥ [८४] इति कम-- 


(३०) लद॒लांबुविंदुलोलां" भ्रियमनुचिन्त्य मनुष्यजीवितं च। 
सकलमिद्मुदा-- 


(३१) हतं च व॒ुध्वा* नहि पुरुषे: परकीत्तेयो विलोप्या इति ॥ 
[९% | सवत्‌ १०७६ माघ शुदि ५ [।% ] 


(३२) स्वयमाज्ला । मंगल॑ महाश्री: ॥ स्वहस्तोय श्री भोजदेवस्य 


[॥#] 


) “दलांबुबिंदु," २ बुदृध्वा । 


१५ 


राजा भोज के वि० सं० १०७६ के दानपतन्र 
का भाषाथ 


पहला पत्र 

आओ । जो संसार के बीज के जैसी चन्द्रमा की कला के संसार 
की उत्पत्ति के लिये ही सिर पर धारण करता है, ऐसा महादेव सच से 
श्रेष्ठ है । (१) 

प्रलयकाल की बिजलियो के घेरे के रड्ग जेसी महादेव की पीली 
जटा सदा तुम्हारा कल्याण करे । (२) 

श्रेष्ठ नरेश, राजाओं के राजा बड़ी अभुतावाले, सीयकदेब के 

उत्तराधिकारी, श्रेष्ठ नरेश राजाओ के राजा बड़ी प्रभुतावाले श्री वाक्पति- 
राज के उत्तराधिकारी, श्रेष्ठ नरेश, राजाओं के राजा, बड़ी ग्रश्ुतावाले 
श्री सिधुराजदेव का उत्तराधिकारी, श्रेष्ठ नरेश, राजाओं का राजा बड़े 
ऐश्वर्यवाला, भाजदेव कुशल (प्रसन्नता ) से युक्त होकर" खली 
प्रान्त के घाप्रदोर जिले के बटपद्रक गाँव में आए हुए तमाम राज- 
पुरुषों, ब्र्यणों ओर आसपास रहने बाले लोगों के आश्ञा देता है। 
तुमको मालूम हो कि--हमले कोकन की विजय के पे पर स्नान फरने 
के बाद्‌ स्थावर और जगम दोनों के स्वामी भगवान्‌ पाबतीपति की पूजा 
करके ओर संसार की असारता के देखकर-- 


राज्याधिकार अंघड़ समय के बादलों के समान है, विषयभोग 
क्षरणिक आनन्द देने वाले हैं, मनुष्यों का जीवन दिनके के अग्रभाग मे 


सममन्‍मालायकंक, 





९ अथवा कुशल्युक्त हो। वह... 


राजा भाज के वि० सं० १०७६ के दानपत्र का भाषाथ. ११५ 


लटकती हुई पानी की बूद्‌ के समान है, परलोक जाने के समय केबल 
धरम ही मित्र रहता है। (३) 

घूमते हुये. संसार रूपी चक्र की धार के समान जाती आती 
रहने वाली इस लक्ष्मी के पाकर जो दान नहीं करते है उनको सिवाय 
पछताने के ओर कुछ हाथ नही आता । (४) 

इस अकार दुनिया की नाश होने बाली हालत को समभकर 

ऊपर--- 

( यह्‌ स्वय भोजदेव के हस्ताक्षर हैं ) 


दूसरा पत्र 


लिखे गाँव मे सो निवर्तेत* (नि० १००) भूमि अपनी सीमा, जो 
कि एक कास* तक जहाँ तक कि गाये घास चरतीं ( या चरने जाती ) 
हैं, सहित मय आय के सुबर्ण, लगान, हिस्से, भोग की आमदनी, अन्य 
प्रकार की सब तरह की आय, ओर सब ग्रकार के हकों के वाजि- 
माध्यदिनी शाखा ओर एक प्रवर वाले वसिष्ठ गोत्री वामन के पुत्र 
भाइल नामक ब्राह्मण के, जिसके पूजज छिंछा से आए थे; माता पिता 
के और अपने धर्म और यश की बढ़ती के लिये, परोक्ष से होने वाले 
धर्म के फल के मान कर, चाँद, सूरज, समुद्र ओर प्र॒थ्वी रहे तब तक 
के लिये बड़ी भक्ति के साथ जल हाथ में लेकर दान में दी है। इसका 

खयाल करके वहाँ के रहने वाले लोगों की, इस आज्ञा को मान कर, 


५ भूमि का नाप। 

२ द्वानपत्न में 'गोचरयूतिपर्यन्त' पाठ है। यदि कात्यायन के, 'अध्यप 
रिसाणे च! इस वातिक के अलुसार यहाँ पर के 'गोचरयूति” को “ गोयू तिः -- 
गव्यूतिः का पर्यायवाची मान लें तो इसका अर्थ दो कोस होगा, जैसा कि 
अमरकोश में लिखा हैः--- “गष्यूतिः खीक्रोशथुगमः । 
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हमेशा से दिया जानेम्चाला हिस्सा, भोग, लगान, सुबण वगैरा सब इस 
(भाइल) के पास ले जाना चाहिये । इस पुणय फल के सब के लिये एक 
सा जानकर हमारे खानदान मे होनेवाले या दूसरे खानदान मे होने वाले 
आगे के राजाओं का हमारे धर्म के लिये [दिए इस दान के मानना और 
पालन करना चाहिए। कहा भी है :-- 

सगर आदि अनेक राजाओं ने प्रथ्वी भोगी है ओर जब जब 
यह प्रथ्वी जिसके अधिकार मे रही है तब तब उसी के उसका फल 
मिला है। (०५) 

इस दुनियाँ मे पहले के राजाओ ने धर्म ओर यश के लिये जो 
दान दिए हैं उनको, उतरी हुई (त्याज्य) चीज़ या के के समान समभ 
कर, कौन भला आदमी वापिस लेवेगा । (६) 


हमारे वश के उदार नियम के मानने वालो (हमारे वंशजों) और 
दूसरों के यह दान मंजूर करना चाहिए ; क्योकि इस बिजली की चमक 
ओर पानी के बुलबुले के समान चंचल लक्ष्मी का असली फल उसका 
दान करना या दूसरे के यश के बचाना ही है । (७) 

आगे होने वाले सब राजाओं से श्रीरामचन्द्र बार बार यही आरथना 
करता है कि यह सब राजाओं के लिये एक सा धमम का पुल है। इसलिए 


कप पक सी 


अपने अपने वक्तों में आप लोगो के इसका पालन करना चाहिए। (८) 


इस ग्रकार लक्ष्मी को और मनुष्य जीवन के कमल के पत्ते पर 
पड़ी पानी की बू द की तरह चंचल समझकर और ऊपर कही सब बातों 
पर गौर कर लोगों को दूसरों की कीति नष्ट नहीं करनी चाहिए। (९) 
संवत्‌ १०७६ माघ सुदि ५। स्वयं हमारी आज्ञा | मंगल और बढ़ती 
हो । यह हस्ताक्षर स्वयं भोजदेव के हैं । 
राजा भोज का दूसरा दानपतन्न बि० सं० १०७८ का' है। यह भी 


१ हरिडयन ऐसिटक्चेरी, भा० ६, ए० ४३-४४ । 
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ताँबे के दो पत्रों पर जिनकी चोड़ाई १२ इच ओर ऊँचाई ८ इंच है 
खुदा है। इन पत्रों को जोड़ने के लिये भी इनमे दो दो छेद करके ताँबे 
की कड़ियाँ लगाई गई थीं। 

इन पत्नों पर भी एक ही तरफ अक्षर खुदे हैं ओर दूसरे पत्र पर 
सत्ताईंसवीं पंक्ति से इकत्तीसबीं पंक्ति तक लकीरों के दुहरे चतुष्कोण 
के बीच उड़ते हुए मनुष्याकृति गर॒ुड़ की आकृति बनी है। इसका भी 
मुख पक्तियो की तरफ है और बाएँ हाथ में सर्प है। 

इस दानपत्र के अक्षर भी वही उज्जैन के अन्यदान पत्रों के से 
नागरी अक्षर हैं । समग्र लेख में 'ब” के स्थान में व! खुदा है । 

दो स्थानों पर 'श' के स्थान मे स! और एक स्थान पर सः? के 
स्थान मे 'श” लिखा है। दो स्थानों पर “बुद्धा” की जगह 'वुध्वा' लिखा 
मिलता है । 

इस ताम्रपात्र का छपा हुआ ब्लाक उस पर की छाप से न बना 
होकर उसके अक्तरों को देख कर हाथ से लिखे अत्तरो पर से बनाया 
हुआ है । इसलिये उसके अक्षरों पर पूरी तोर से विश्वास नहीं किया 
जा सकता । 

लेख की भाषा गय्य पद्ममय है ओर इसमें भी पहले ताम्रपात्र 
वाले वे हो ९ शोक हैं। 

यह ताम्नपत्र उज्जेन में “नागकरी” के पास ज़मीन जोतते हुए 
एक किसान को ज़मीन में गड़ा हुआ मिला था। ( इस नागमरी? का 
का उल्लेख इस ताम्रपत्रकी छठी पंकि में 'नागद्रह” के नाम से किया 
गया है। यह नागररी” नामक नाला उल्लेन की पवित्र पद्नक्रोशी 
में समझा जाता है। इसके अलावा इस ताम्रपन्न में लिखे 'बीराणकः 
गाँव का अब पता नहीं चलता । 

इस दानपतन्र में लिखा बीराणकः? गाँव, वि० सं० १०७८ की 
माघ बदि ३ रविवार ( इ० स० १०२१ की २४ दिसम्बर ) को, सूर्य 
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का उत्तरायण प्रारम्भ होने के समय, दान किया गया था और यह 
दानपत्र इसके करीब दो मास बाद वि० स १०७८ की चेत्र सुदि १७ 
(ई० स० १०२१ की ३० माच ) को लिखा गया था। इससे स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि ताम्नपत्र में का संबत चैत्रादि संवत्‌ नहीं है। इस दान के 
सगय भोज अपनी राजधानी धारा नगरी में ही था। 

इस दानपत्र के दोनों पत्रों में भी पहले दानपत्र फे समान ही 
इबारत के नीचे स्वयं राजा भोज के हस्ताक्षर हैं और वहाँ पर उसने 
अपना नाग भोजदेय ही लिखा है। 


किन. लिलिलिक नकल 


१ इण्डियन ऐफ़ेमेरिस के अनुसार तीज को सोमवार आता है । 
परन्तु पहले दिन दूज १० घडी मात्र होने से और उक्त समय के बाद तीज 
के आ जाने से रविवार को भी तीज आ जाती है । 


राजा भोज के वि० सं० १०७८ के ताम्रपात्र की नकल 


पहला पत्र । 

(१) ओ+* [॥#] जयति व्योमकेशोसो यः सर्ग्गाय विभर्तितां? । 
ऐन्द्वीर शिरसा लेखां जगद्दीजांकुराकृतिम? ॥ [ १६ ]। 

(२) तन्व॑ंतु व: स्मयाराते: कल्याणमनिश जटा: कल्पान्तसमयों 
दामतडिद्बलय--- 

(३) पिज्ललाः॥ [२४] परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर 
श्री सीयकदेव पादा -- 

(७) नुध्यात, परम भद्नारक सहाराजाधिरारज परमेश्वर श्री 
बाक्पतिराजदेव--- 

(०) पादाहुध्यात, परमभद्वारक महाराजाधिराज परमेश्वर 
श्रीसिन्धुराजदेव पदाजुध्यात,-- 

(६) परमभट्टारक सहाराजाधिराज परमेश्वर श्रीभोजदेव: कुशली 
नागदरह पश्चिमसपथ-- 

(७) कांतः पातिवीराणके सप्लपगतान्समस्तराजपुरुषान्त्राह्मणोत्त 
रान्प्रतिनिवासि पटूकि-- 

(८) लजनपदादीर्य समादिशत्यम्तु वः संविद्ति॥ यथा अती- 
ताष्टसप्तत्यधिकसाहलिक--- 

(९) सम्बत्सरे माघासित तृतीयायाम्‌ । रवावुद्गयनपव्बोण 
कल्पित ह--- 

१ थहाँ पर भी वही ओड्लार का चिह्न दिया गया है । २ बिभति* 

३ “वी! पर का अलजुस्वार वी! के ऊपर न देकर “व्शि! इस प्रकार दिया है। 
४ «द्वीजां," ६ ज्वाह्यणों," 
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(१०) लानां लेख्ये ॥ श्रीमद्धारायामवस्थितैरस्मामिः सस्‍्नात्वा 
चराचरगुरु भगव--- 

(११) न्तनन्‍्भ वानीपतिसमभ्यच्च्य संसारस्थासारतां दृष्टा । वाता- 
अ्रविश्रममिदम्वसुधाधिपत्य-- 

(१२) मापातसात्रमघुरगे विषयोपभोग: प्राणास्तृणाग्रजलबिन्दु- 
समा नराणां धम्मेस्स-- 

(१३) खा परमही परलोकयाने ॥ [ ३२% ] अभ्रम॒त्सन्सार * चक्रा- 
ग्रधाराधारामिमांशियं । प्राप्य ये न-- 

(१४) ददुस्तेषां पश्चात्ताप: पर फल ॥ [ ४ इति जगतो विन- 
श्वर॑ सरूपमाकलय्योपरि-- 

(१५) लिखितग्राम:.. खसीमाठ्णगे।चरयूतिपय्यन्तस्सह्रिस्य- 
भागभो २--- 

(१६) सखहस्ताय* श्रीभाजदेवस्थ [॥ ] 

दूसरा पत्र 

(१७) गः सापरिकर: सर्व्वादायसमेतः ब्राह्मण धनपतिभट्टाय 
भद्टगाविन्द्सुताय बर-- 

(१८) ह वृचाश्वलायनशाखाय । अगस्तिगात्राय । त्रिग्रवराय । 
वेध्ल्लुवल्लप्रतिवद्ध* श्रीवादाविनिग्ग तरा-- 

(१९) धसुरसंगकरणाटाय। मातापित्रोरात्मनश्व पुन्य८ य- 
शोभिवृद्धये । अदृष्टफलमंगीकृत्य च--- 

(२०) द्राकोण्णवत्तिति समकालं यावत्परयाभक्त्या शाशनेनेा* 


दकपूठव्व प्रतिपादित इति मत्वा-- 


कि आम मम मप्र मिल मल नमन निशिनिमिशि कसर 
3 भगवन्त, २ संसार" 


३ इस पंक्ति का सम्बन्ध दूसरे पत्न की प्रथम पंक्ति से है। 
४ स्वहस्तोय॑," * आह्यण, ” * अहबूचा,* 
ह बच", £ पुण्य * शासने" 
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(२१) यथादीयमानभागमे|गकरहिरिण्यादिकमाज्ञाश्रवणविधेयभूत्वा 
सव्वमस्म समुपनेतव्य । 

(२२) सामान्य चैतत्पुग्यफलम्वुध्वा' स्महन्सजे* रन्यैरपि भावि- 
भोक्तृमिरस्मत्रदत्तथम्मादायों य-- 

(२३) मनुमन्तव्यः पालनीयश्च । उक्त च। बहुमि* व्वेसुधाभुक्ता 
राजशिर्सगरादिभि: । यस्य यस्य यदा-- 

(२४) भूमिस्तस्य तस्य तदाफलं॥ [५%] यानीह दकत्तानि पुरा- 
नरेन्ट्रेहनानि धर्म्मार्थथशस्कराणि । निर्म्मल्य-- 

(२०) वान्तिप्रतिमानि तानि के नाम साधु: पुनराददीत ॥ [६] 
अस्मत्कुलक्रममुदा रझ॒दा हरड्धिरन्येश्च-- 

(२६) दानमिद्मभ्यजुमोदनीयं । लच्म्यास्तडिच्छुलिलबुद्‌युद्‌ ५ 
चचलाया दान फलं परयस५्पपरि* पा-- 

(२७) लग च॥ [ ७% | सब्बाॉनितान्भाविनः पार्थिवेन्द्रान्भूयो 
भूया याचते रामभद़ः 

(२८) सामान्‍्योयं धम्मेसेतुन पाणा काले काले पालनीये भषड्धिः 
[८#] ॥ इति क-- 

(२९) मलदलाम्बुविन्दुलालां" श्रियसनुचिंत्य मनुष्यजीबित च | 
सकलभि-- 

(३०) दुमुदाह्मतं॑ च वुध्वा“नहि. पुझुषे: परकीत्तेया बिलोप्या 
[ ९६% | इति ॥ सम्बत्‌ १० 

(३१) ७८ चैत्र शुदि १४७ खयमज्लामंगलं महाश्री: खहस्तोय॑ 
श्री भेजदेवस्य | 
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राजा भोज के वि० सं० १०७८ के दानपत्र 
का भाषाथे 


ण््ऊ 


( यहाँ पर पहले दानपत्र में आई हुईं इबारत के अथे का 

खुलासा न देकर विशेष इबारत का अर्थ ही दिया जाता है। ) 
पहले के दो श्लोकों में शिव की स्तुति की गई है। 

परमभट्वारक महाराजधिराज परमेश्वर श्री भाजदेव जो कि, 
श्रीसीयकदेव के पुत्र वाक्पतिराज के उत्तराधिकारी, श्रीसिन्धुराज का 
पुत्र है कुशल युक्त होकर" नागहद के पश्चिम प्रान्त में स्थित वीरा- 
ण॒क गाँव में एकत्रित हुए तमाम राज कमेचारियों, ब्राह्मणों सहित वहाँ 
के रहने वाले पटेलों ओर आम रियाया का आज्ञा देता है। तुमको 
मालूम हो कि १०७८ के बष की माघ बदि ३ रविवार के दिन सूर्य का 
उत्तरायण प्रारम्भ होने के समय ( जब कि खेत जोतनेवालों की लिखा- 
पढ़ी होती है।* ) धारानगरी में निवास करते हुए हमने स्नान और 

शिवपूजन कर, तथा ससार की असारता को देख. . * 


१ अथवा कुशल युक्त हा । वह... 

२ द्ानपत्र में इसके लिये 'कल्पितहलानां “लेख्ये” लिखा है । 

शायद भाज के समय माध में उन कृषकों की जिन्होंने खेत जोते हें 
लागान आदि के बाबत शर्तें” तय देती होगी ? नीलकणठ जनाद॑न कीर्तन ने 
बैल की एक जोड़ी से जेती जाने वाली एथ्वी के एक हल जमीन मानकर 
उसके अधिकार सहित गाँव दिया यह अर्थ किया है । 

३ यहाँ पर पहले दानपत्न में दिए वे ही दे! श्लोक लिखे हैं. 


राजा भोज के वि० सं० १०७८ के दानपत्र का भाषा्थ_ १२३ 


ओर जगत्‌ के नाशवान्‌ स्वरूप के समझ ऊपर लिखा ( वीरा- 
णक ) गाँव अपनी सीमा, जो कि एक कास तक", जहाँ तक कि गायें 
घास चरती (या चरने जाती) हैं, सहित मय आयके सुबर्ण, हिस्से, भोग 
की आमदनी अन्य प्रकार की सब तरह की आय ओर सब तरह के 
हक के ( ऋग्वेदी ) यह बृच आश्वलायन शाखा, अगस्ति गोत्र और 
त्रिग्रवर वाले भट्ट गोविन्द्‌र के पुत्र धनपति भट्ट के, जिसके पूबज 
वेज्वल्ल प्रान्त के श्रीवादा से निकले हुए राधासुरसंग के कर्णाट थे, 
माता-पिता और अपने पुण्य और थश की वृद्धि के लिये दिया है। 
ऐसा समझ कर इसका लगान आदि उसके पास ले जाना चाहिए। 
हमारे पीछे होनेवाले हमारे वंश के ओर दूसरे वंश के राजाओं को भी 
इसे मानना ओर इसकी रक्षा करना चाहिए २ 

संबत्‌ १०७८ की चेत्र सुदि १० (यह शायद्‌ दानपत्र लिखे 
जाने की तिथि है। ) 

स्वयं हमारी आज्ञा। मंगल ओर श्रो वृद्धि हो। 

यह स्वय भोजदेव के हस्ताक्षर है। 


भेज की विद्वत्ता के विषय मे यहाँ पर इतना लिखना ही 
पर्याप्त होगा कि इसने भिन्न भिन्न विषयो के अनेक अन्थ लिखे थे । 
उनका विवरण किसी अन्य अध्याय में दिया जायगा | 


है 





१ पहले ताम्रपत्र मे का इसी शब्द पर का नोट देखे | 
२ यह शायद वही गेाविन्द भट्ट हे जिसे भेज ने मण्डप दुर्ग ( माँड ) 
के छात्रावास का अध्यक्ष नियत किया था। 


३ इसके आगे पहले दानपत्नवाले £ से £ तक के वे ही श्लोक दिये 
गए हैं । 


राजा भोज से सम्बन्ध रखनेवाली कथाएं | 


अलबेरूनी' ने अपने थ्रमण वृत्तान्य मे एफ अद्भुत कथा लिखी है। 
वह लिखता है :--- 

४ मालबे की राजधानी धार में, जहाँ पर इस समय भोजदेव 
राज्य करता है, राज-महल के द्वार पर, शुद्ध चांदी फा एक लंधा टुकड़ा 
पड़ा है। उसमे मनुष्य की आकृति दिखाई देती है। शाग इसकी 
उत्पत्ति की कथा इस प्रकार बतलावे हैं :-- 

प्राचीन काल में किसी समय एक सलुष्य फेोई विशेष प्रक | 
रासायनिक पदाथ लेकर वहाँ के शजा के पास पहुँचा। उस रास।य- 
निक पदाथे का यह गुण था कि उसऊे उपयोग से सनुष्य अमर, 
विजयी, अजेय ओर मनेवाब्छित कार्य करने मे समर्थ हा सकता था। 
उस पुरुष ने, राजा का उसका सारा हात्ञ बतत्ा कर, कहा कि आप 
अप्कुक समय अकेले आकर इसका शुण अजमा सकते हैं। इस पर 
राजा ने उसकी बात सान ली ओर साथ ही उस पुरुष की चाही हुई 
सब वस्तुएं एकचिन्न कर देने की, अपने कमचारियों के आज्ञा देदी । 

इसके बाद वह पुरुष कई दिनों तक एक बड़ी कड़ाही में तेल 
गरम करता रहा । ओर जब वह गाढ़ा हो गया तब राजां से बोला 
कि, अब आप इस मे कूद पड़ें, तो में बाकी की क्रियांएं भी समाप्त 
कर डाल । परन्तु राजा की उसके कथनानुसार जलते हुए तेल गे कूदने 





१ झलबेखनी का भारत भा० २, ए० ११३४-१६ । 
अलबेखनी ने अपनी उपयुक्त पुस्तक ( तहकीके * हद ) बि० सं० 
१०८४७ ( ३० स० १०३० ) में समाप्त को थी । 


राजा भाज से सम्बन्ध रखने वाली कथाएँ १२५ 


की हिम्मत न हुईं। यह देख उसने कहा कि, यदि आप इसमे कूदने 
से डरते है, तो मुझे आज्ञा दीजिये ताकि में ही यह सिद्धि प्राप्त कर 
लूँ । राजा ने यह बात सानली । इस पर उस पुरुष ने औषधियों की 
कई पुड़ियाँ निकाल कर राजा के दी ओर समभा दियां कि इस इस 
प्रकार के चिह्न दिखाई पने पर ये-ये पुड़िया तेल मे डाल दे | इस प्रकार 
राजा के समझा बुकाकर वह पुरुष उस कड़ाही में कूद पड़ा ओर क्षण 
भर मे ही गलऋर एक गाढ़ा तरत् पदाथे बन गया। राजा भी उसकी 
बतलाई विधि के अनुसार एक एक पुड़िया उसमे डालने लगा। परन्तु 
जब वह एक पुड़िया के छोड़कर बाकी सारी की सारी पुड़ियाएँ डाल 
चुका तब उसके मनमे विचार उत्पन्न हुआ कि, यदि वास्तव मे ही यह 
पुरुष अमर, विजयी, ओर अजेय हकर जीवित हा गया, ते मेरी और 
मेरे राज्य की क्या दशा दागी | ऐसा विचार उत्पन्न होते ही उसने वह 
अन्तिम पुड़िया तेल से न डाली | इससे वह कड़ाही ठडी हा गई और 
बह घुला हुआ पुरुष चांदी के उपयक्त डुकड़े के रूप मे जम गया। 


तक 3७- अंक २९%... +२७>नकिशममा ऋााकिपय 


भोज का मुसलमान लेखकों द्वारा लिखा हुआ 
वृत्तान्त । 


मुहम्मद कासिम ने, जो बादशाह अकबर का समकालीन था, 
ओर जिसका उपनाम फरिश्ता था एक इतिहास लिखा है। बह 
तारीख फरिश्ताः के नाम से प्रसिद्ध है। उसमे भोज के विषय मे 
लिखा है :-- 

४ राजा भोज कोम का पवार था। इनसाफ और सख्राबत मे 
विक्रमादित्य के तरीके पर चलता था। वह रात के भेस बदल कर 
शहर में ग़श्त लगाता ओर ग़रीबों और फक्रीरों की खबर लेता था। 
डसका वक्त अपनी रियाया के हाल को तरक्की और बैहबूदी में ही 
गुजरता था। गाँव खरकोन,” 'बीजागढ़” व कसबा “हिद्या! उसी 
के वक्त मे बसाए गए थे । 

उसके रानियो के जमा करने का भी शौक था। वह साल भर 
में दी जलसे किया करता था। उनमे हिन्दुस्तान भर के दूर दूर के 
क़ामिल लोग इकट्ठ होते थे। ये जलसे ४० रोज तक रहते थे और 
उन दिनों सिवाय नाच, गाना ओर शायरी, वगैराओ के और कोई 
काम नहीं किया जाता था। जब तक ये जलसे रहते थे तब तक 
तबायफों के खाना, शराब, व पान सरकार से दिए जाते थे। बिदाई 
के वक्त हर एक के सरोपाव ( ख्तिलअत ) और १०-१० अशर्फियाँ 
मिलती थीं । 





$ तारीख फरिश्ता, भा० १, ४० १४। 


कु २ के 
भाज का मुसलमान लेखकों हारा लिखा हुआ बृत्तान्त १५७ 


यह राजा ५० साल हुकूमत करके बहिश्त को गया। भोज के वक्त 
मे कन्नीज की गदही पर वासदेव नाम का राजा" था। 


बादशाह अकबर के बक्त उसके मंत्री अबुल फजल ने भी आईने 
अकबरी” नाम की एक किताब लिखी थी । उसमें भोज के बारे में 
लिखा * है :-- 


राजा बिजैनंदर के शिकार का बड़ा शौक था। एक बार उसे 
मू ज के पोदे के पास पड़ा उसी वक्त का जन्मा एक बच्चा मिला । राजा 
उसे अपना लड़का बनाकर ले आया और उसका नाम मुज रक्‍्खा। 
बिजैनद के मरने के वक्त उसका हकीक्नी लड़का भोज छोटा था। इसी 
से उसने राज का काम मुज के सोप दिया। यह दुखन की लड़ाई 
में सारा गया था ! 


भोज संबत्‌ ५४१ विक्रमी में तरत पर बैठा और उसने बहुत से 
मुल्क फतेह किए। उसने अपने इन्साफ और सख्रावत से ज़माने के 
आबाद रक्‍्खा और अक्लमंदी के पाए के बढ़ाया। उसके वक्त में 
चुने हुए आलिमो का बाज़ार गरम रहा ओर अक्मंदो का जोर शार 
था | उसके दरबार मे ५०० चुने हुए आलिम इनसाफ व कानून की 


5 इसका कुछ पता नहींच लता। वहाँ पर वि० सं० ३०१६ से 
१०६३ तक प्रतिहार वंश के विजयपाल, राज्यपाल, त्रिल्ोचचपाल और यशः 
पाल का राज्य रहना पाया जाता है। इसके बाद से गाहडवाल चन्द्रदेव के 
कन्नौज विजय करने तक का हाल अज्नात है । 


२ आई ने अकबरी, भा० १, पृ० ४७०-४७१ 

३ मुझ के पिता का नाम श्रीहृष ( सीयर्क ) और दादा का नाम 
वेरिसिद ( पज्ंठ ) था। अबुलफ़जल ने वच्चट का ही सुझ का पिता मानकर 
उसी का नाम बिजैनन्द लिखा हा ते आश्चर्य नहीं । 


१२८ राजा भाज 


तरक्की करते थे | इन आलिमों के सरदार बरूज* ओर घनपालर थे । 
उन लोगों ने दिल के लुभानेबवाली बाते लिखी है ओर वे अक्कमदो 
ओर खोज करने वालों के लिये तोहफे छोड़ गए है। 


जब भोज पैदां हुआ था, या तो नजूमियों को अऊे ख़ब्त हो गई 
थी, था उनसे भूल हुईं थी। इसी से सबने मिलकर उराके जायचे 
ऐसे बुरे जोग बतलाए कि उनका हाल सुनकर उसके रिश्तेदारों के 
दिलों मे अपने मरने का खटक।/ पेंदा हे गया । इसी से उन्‍्हाने भेज के 
ले जाकर एक बीहड़ ओर अजनबी जगल भे छोड़ दिया। मगर वहाँ 
पर भी वह राहगीरो के हाथों परवरिश पाता रहा । 
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हर 


हकीम बरु ज ने, जे उन दिनो एक मामूली आलिम समझा जाता 
था, भोज का असली जायचा तैयार किया ओर उसमे उसका एक 
बड़ा राजा हैाना ओर ९० बरस की उम्र पाना लिखा। 


इसके बाद उसने उस ज्ायचे का ले जाकर राजा के गुजरने की 
जगह पर डाल दिया। जब राजा ने उस देखा तो उसका खून जोश 
मे आ गया और उसने सब आलिमों का दरबार मे बुलवाकर इसकी 
फिर से जाँच करवाई । इससे पहले जो गलती हा गई थी वह जाहिर 
है| गई। इसके बाद राजा खुद जाकर भोज के वापिस ले आया। 
तकदीर खुलने से सच्चाई की आँख भी खुल गई । 


वहीं पर आगे लिखा है :-- 





१ बरुज शायद वररुचि का बिगाड़ा हुआ रूप हे। । 


२ धनपाल, भेज के चचा मुझ्न के समय से लेकर भेज के समय तक 
जीवित था और इसने भाज की आज्ञा से तिलक मझ्री? नाम का गद्य 
काव्य लिखा था। इसी धनपाल के। राजा सुझ्न ने “सरस्वती” की उपाधि 
दी थी। 


हे] 


भाज का मुसलमान लेखकों द्वारा लिखा हुआ वृत्तान्‍्त १२९ 


कहते हैं कि ८ साल की उम्र मे हीं बेगुनाह मुज" के अधा व 
गूँगा करके मार डालने के लिये कुछ लागो के सुपुदं कर दिया। लेकिन 
कातिलो ने उसे मार डालने के बजाय उसका भेस ओर नाम बदल 
कर छाड़ दिया । जाते वक्त बह एक कागज़ पर कुछ लिख कर उनका 
दे गया ओर कह गया कि अगर राजा मेरा हाल दरियाफ्त करे तो 
यह रुक्‍का उसके दें देना। उस रुक्‍के की लिखावट का खुलासा 
यह था :-- 

बुराई इन्सान व। किस तरह अक्क के उजाले से हटाकर दूर गिरा 
देती है ओर बेगुनाहों के बेजा खून से उसके हाथ रंग देती है। आज 
तक कोई भी अक्लमद से अक्मद राजा मरते वक्त मुल्क या माल के 
अपने साथ नहीं ले जासका। ऐसी हालत में तुमे केसे यकीन है। 
गया है कि मेरे मार डालने से तेरा राज अमर हो जायगा ओर उसे 
कोई ख़तरा न रहेगा । 


इस इबारत के पढ़कर राजा की गफलत की नींद टूट गई और 
वह अपने किये पर पछताने लगा। जब द्रबारियो ने भलाई होने के 
आसार देखे तब मुंज का छोड़ देने का सारा हाल उसे कह सुनाया। 
राजा ने मुंज की बड़ाई कर उसे अपना वली अहद बना लिया । 


उसके बेटे जैचंद्‌ का राज ख़तम होने पर मालवे का राज जैतपाल 
तँवर का मिला | 


१ आईने अकबरी में 'सुकझ्षरा ! लिखा होने से उक्त अंथ का तात्पय 
सुझ के अंधे किये जाने से ही है। यह कथा प्रबन्धचिन्तामणि की कथा का 
बिगड़ा हुआ रूप अतीत होती है। 


२ आईने अकबरी की इस कथा में गंडुबडु नजर आती हे। 
भेज के उत्तराधिकारी जयसिह के बाद जिसे शायद यहाँ पर जैचन्द 


के नाम से ल्लिखा है १४ राजाओं ने करीब २६४० वर्ष तक और भी राज्य किया 
१७ 





१३० राजा भाज 


्म्ध्य्न्जाट्य्कड 


था। हाँ, भाज ह्वितीय के उत्तराधिकारी जयसिह चतुर्थ के समय, वि० सं० 
१३६६ (ई० सं० १६०६ ) के करीब, मालवे पर मुसलमानों का अधिकार 
है|! गया। 

यहाँ पर उसके बेटे जैचंद'ः से यदि भेज के उप्तराधिकारी जयसिह का 
तात्पय हो ते फिर मुझ्न के अन्धे किए जाने के स्थान में मुझ द्वारा भाज के 
अंधे किए जाने का तात्पय लेना होगा और आई ने अकबरी की लिखावट में 
लेखक दोष मानना हागा। इसके अलावा यह भी मानना होगा कि इस वंश 
के दोनों माजों और उनके उत्तराधिकारी जयसिहों के एक मानकर भी अजुल 
फज़ल ने अपनी पुस्तक में गड़बड़ कर दी है । 








भविष्यपुराण में भाज ओर उसके बंश का वृत्तान्त 


विंदुसारस्ततो 5भबत्‌ । 
पितुस्तुल्य॑ कृत राज्यमशोकस्तनयो5भवत्‌ ॥४४॥ 
पतस्मिन्नेव काले तु कान्यकुब्जो द्विजोत्तमः । 
अबु द॑ शिखरं प्राप्य ब्रह्मदोमसथाकरोत्‌ ॥४५॥ 
वेद्मंत्र प्रभावाष्व जाताश्चत्वारि ज्षत्रियाः । 
प्रमरस्सामवेदी च॑ चपहानियज्भुविदः ॥४६॥ 
त्रिवेदी च तथा शुक्लोथर्वां स परिदहारकः । 
ऐरावत कुले जातान्गजानारुह्मयते पृथक्‌ ॥४७॥ 
अशोक स्ववरशं चक्कुस्सव बोद्धा विनाशिताः । 
चतुलंक्षाः स्घ॒ता बौद्धाः दिव्यशस्त्रेः प्रहारिताः ॥४८॥ 
अवस्ते प्रमरोभूषश्वतुर्योजनविस्तृताम । 
अम्बाब्ती नाम पुरीमध्यास्य खुखितो भवत्‌ ॥४६॥ 

(भविष्यपुराण, प्रतिसर्ग पे, खरड १, अ० ६, ४० २५८) 


पूर्ण दे च सहस्ान्ते सूतो वचनमत्रवीत्‌। 
सप्तत्रिंशशते वर्ष द्शाब्दे खाधिके कलो ॥७॥ 
प्रमरो नाम भूपालः कृत राज्य थ घटुसमाः । 
मदामदस्ततो जातः पितुरधे कूत॑ पद्म ॥:७ 
देवापिस्तनयस्तस्य पितुस्तुल्यं कृत पदम । 
देवदूतस्तस्य खुतः पितुस्तुल्य॑ स्वत पद्म ॥६॥ 
तस्मादुगंधव सेनशच पंचाशदब्दभूपद्म। 
ऊूत्वा च स्वसुत शंखमभिषिच्य बन गतः ॥१०॥ 


१३२ 


राजा भाज 


शंखेन तत्पदं प्राप्त॑ राज्यं त्रिंशत्समा; कृतम । 
देवांगना वीरमती शक्रेश प्रेपिता तदा ॥११॥ 
गंधवंसेन संप्राप्य पुत्ररलमजीजनत्‌। 
सुतस्य जन्मकालेतु नभसः पुष्पवृष्टयः ॥१२॥ 

4६ 9 ही कै 
पूर्ण तिंशच्छुते वर्ष कलौ प्राप्ते भयंकरे ॥१७॥ 
शकानां थे विनाशाथमायघर्मविवृद्धये । 
जातश्शिवाज्षया सो5पि कैलासादुशुद्यकालयात्‌ ॥१५॥ 
विक्रमादित्यनामानं पिता छृत्वा मुमादह। 
स बालो5पि महाप्राज्षः पित मातृ प्रियंकरः ॥१६॥ 
पश्चवर्ष वयः प्राप्त तपसो5थ॑ वन गतः। 
द्वादशाब्दं प्रथत्नेन विक्रमण कृत॑ तप: ॥१७॥ 
पश्चादस्वाबती दिव्यां पुरी यातः श्िधान्बवितः । 
( भविष्यपुराण, प्रतिसग पं, खणड १, अध्याय ७, प्र० २८ ) 
खगते विक्रमादित्ये राजानो बहुधाभवन। 
तथाष्टाद्शराज्यानि तेषां नामानि में »एरणु ॥६॥ 

मे ने ५ भे& 
एतस्मिन्नन्तरे तत्न शालिवाहनभूपतिः ॥१७॥ 
विक्रमादित्यपीत्रश्च पितृराज्य गृद्दीतवान । 
( भ्विष्यपुराण, प्रतिसरग पर्व, खण्ड ३, अध्याथ २, पू० २८२ ) 
शालिवाहनवंशे ले राजानो द्शवाभवन । 
राज्य पश्चाताब्द च रृत्वा लेकाम्तरं ययुः ॥१॥ 
मय्थॉदाकमतो लीमा जाता भूमंडले तदा। 
भूपतिदशमों थो वे भाजराज इति स्घ॒तः । 
हृष्ठा अक्षीणसर्यादां बली द्ग्विजर्य ययौ ॥२॥ 
सेनया द्शसाहरुया कालिदासेन संयुतः । 
तथान्येब्राह्मणिः सादे सिंघुपारमुपाययो ॥३॥ 


भविष्यपुराण मे भोज और उसके वंश का वृत्तात्त १३३ 


जित्वा गांधारजान्स्लेच्छान्काश्मीराज्नारबाइछुदान्‌ । 
तेषां प्राप्य महाकाशं दंडयोग्यानकारयत्‌ ॥४॥ 
पतस्मिन्नन्तरे स्लेच्छु आचायंण समन्वितः । 
मदहामद्‌ इति ख्यातः शिष्यशाखासमन्वितः ॥५॥ 
नृपश्चेव महादेव मरुस्थलनिवासिनम्‌ 
गंगाजलेश्य संस्नाप्य पंचगव्यलमन्वितेः । 
चंद्नादिभिरभ्यच्य तुशाव मनसा इरम्‌ ॥६॥ 
नमस्ते गिरिज्ञानाथ सरुस्थलनिवासिने । 
तिपुराखुरनाशाय बहुमायाप्रवतिने ॥७॥ 
म्लैच्छेगु त्ाय शुद्धाय सच्िदानन्द्रूपिणे । 

त्व॑ मां हि किंकरं विद्धि शरणाथसुपागतम ॥८॥ 
इति श्रुत्था स्तवं देवः शब्द्माद उपाय तम्‌। 
गंतव्यं भाजराजेन महाकालेश्वरखले ॥६॥ 
म्लैच्छेस्सुदूषिता भूमिवहिीकानामविश्वुता । 
आय्यंधमा हि नेवात्र बादीके देशदारुणे ॥१०॥ 
बभूवात्र मद्ामायी यो5सौ दुृग्धो मयापुरा । 
त्रिपुरों बलिदेत्येन प्रेषितः पुनरागतः ॥११॥ 
अयोनिः सबसे मत्तः प्राप्तवान्देत्यवद्धनः । 
महामद्‌ इति ख्यातः पेशाचकतितत्परः ॥१५॥ 
नागच्तव्यं त्ववाभूप पेशाचे देशधूतंके। 
मत्यलादेन भूषाल तव शुद्धि: प्रजायते ॥१३॥ 
इति श्रुत्वा उुपश्वेव खदेशान्पुनरागमत्‌ । 


मदामदश्व तेः सार सिंधुतीरमुपाययो ॥१४॥ 
जवाच भूपति प्रेम्णा मायामद्विशारद्‌ः । 


तव देवो महाराज मम दाखत्वमागतः ॥१५॥ 


१३७४ 


गजा भाज 


ममोच्छिष्ठं स झुश्नीयाद्यथा तत्पश्य भा चप 

इति श्र॒ुत्वा तथा हटा पर विस्मयमांगतः ॥१६॥ 
म्लेच्छुधर्म मतिश्वासीत्तल्थ भूपस्य दारुणे ॥१७॥ 
तच्छ॒त्वा कालिदासस्तु रुषा प्राह महामदम्‌। 
माया ते निर्मिता धूत॑ च्पमेहनहेतवे ॥१८॥ 
हनिष्यामि दुशचारं वाहीक॑ पुरुषाधमम्‌ । 
इत्युकत्वा स द्विजः श्रीमान्नवार जपतत्परः ॥१६॥ 
अप्त्वा दशसहस् थे तदशांशं झुहाव सः । 

भस्म भूत्वा स मायावी स्लेज्ठदेवत्वमागतः ॥२०॥ 
भयभीतास्तु तच्छिष्या देशं वाहीकमाययुः । 
ग्रह्दीत्वा स्वगुरोभसम मद्द्दीनत्वमागतम ॥२१॥ 
स्थापित तैश्व भूमध्ये तत्रोषुमद्तत्पराः । 

मद्हीन पुरं जञात॑ तेषां तीथ सम॑ स्घृतम ॥शशा 
रात्रो स देवरूपश्व बहुमायाविशारदः । 

पैशा्च देहमास्थाय भाजराज॑ हि सेोइब्रवीत्‌ ॥९३॥ 
आय्यधम्मा हि ते राजन्सवंधमात्तमः स्मृतः । 
ईशाजया करिष्यामि पैशाय्यं घधमेदारुणम ॥२७॥ 
लिंगच्छेदी शिखाददीनः श्मश्र॒धारी स दूषकः । 
उच्चालापी सवंभक्षी भविष्यति ज़नो मम ॥२५॥ 
बिना कौलं च पशवस्तेषा भक्ष्या मता मम । 
मुसलेनेव संस्कारः कुशैरिव भविष्यति ॥२६॥ 
तस्मान्मुसलवन्तो हि ज्ञातयों धर्मदूषका॥ 

इति पेशाचधमश्च भविष्यति मथा कृतः ॥९७॥ 
इत्युकत्वा प्रथयो देवः स राजा गेहमाययों । 
त्रिवर्ण स्थापिता वाणी सांस्कृती खर्गदायिनी ॥२८॥ 


भविष्यपुराण मे भोज ओर उसके वंश का वृत्तान्त. १३५ 


शुद्रेषु प्राकृती भाषा स्थापिता तेन धीमता । 
पंचाशदब्दकालं तु राज्य कृत्वा द्वें गतः ॥२६॥ 
स्थापिता तेन मय्यांदा सर्वदेवोषमानिनी । 
आर्य्याचत पुरयभूमिसध्यं विध्यहिमालयो: ॥३०॥ 
आय्यवर्णाः स्थितास्तत्र विध्यांते व्णंसंस्कराः । 
चरा मुसलवन्तश्च स्थोपिताः सिधुपारजञा: ॥३१॥ 


बबरे तुषदेशे च दीपे नानाविधे तथा । 
ईशामसीह धर्म्माश्च सरै राज्षेव संसख्थिः ॥३श। 
( भविष्य पुराण, प्तिसग पे, खण्ड ३, अ्रध्याय ३, ए० २८३ ) 
खगते भाजराजे तु सप्तभूषास्तदन्‍्वये । 
जाताश्चाल्पायुषो मनन्‍्दा खिशताब्दांतरे घताः ॥१॥ 
बहुभूपषवती भूमिस्तेषां राज्ये बधभूवह। 
वीरसिहश्च यो भूपः सप्तमः संप्रदीतितः ध२॥ 
तद्न्वये जिभूपाश्च द्विशताब्दान्तरे सुताः । 
गंगासिहश्य थो भूपो दशमः स प्रकीर्तितः ॥३॥ 
कछ्पक्षेत्रे थ राज्यं सव॑ कृतवान्धमंतो नृपः । 
( भविष्यपुराण, प्रतिसर्ग पं, खण्ड ३, अध्याय ४, एृ० र८३ ) । 
भावाय 
उस ( चन्द्रगुप्त ) का पुत्र बिदुसार हुआ । उसने भी अपने पिता के 
समान ही ( ६० वंष ) राज्य किया | बिदुसार का पुत्र अशोक हुआ। 
इसी समय किसी कान्यकुब्ज ब्राह्मण ने आबू पर जाकर ब्रह्मा के 
नाम पर यज्ञ किया | उस यज्ञ से चार क्षत्रिय पैदा हुए। सामवेद्‌ का 
अनुयायी प्रमर ( परमार ), यजुर्वेद को मानने बाला चपहानि ( चाह- 
मान ), त्रिवेदी शुक्त ? ओर अथववेदी परिहारक ( पड़िहार )। इन्होंने 
अशोक को वश में करके चार लाख बोद्धो का नाश कर दिया । 
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अवन्ति ( उज्जैन ) का राजा प्रमर ( परमार) चार योजन विस्तार 
वाली अम्बावती नगरी में सुख से रहने लगा । 
242; ध्‌ड ० 
फिर सूत ने कहा कि दो हज़ार बंष पूरे होने पर कलियुग सबत्‌ 
३७९१० भे प्रमर नामक राजा हुआ था। 























उसकी वशावल्ली१ :--- 
नाम परस्पर का |. विशेष वक्तव्य 
ि कि 
१ | प्रमर मूल पुरुष ६्‌ 
२ | महासमद्‌ [सं० १ का पुत्र। ३ 
३ | देवापि (सं०१कापुत्र| ३ 
४  देववृूत |सं० १ का पुत्र| ३ 
५ | गन्धवेखेन स० ४ का पुत्र | ५० | यह अपने पुत्र के राज्य 
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नामक पुत्र हुआ | 
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१ परस्तु भविष्यपुराण, प्रतिसर्ग पं, खण्ड ७, अध्याय १, पु० 
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“बड़्वर्षाणि कृत राज्य । 


शकों द्वारा मारा गया । 


शकीं का जीता । 


इन्द्रावती नगरी बसाई । 


माल्यवती नगरी बसाईं । 
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१८ | चत्सराज | स॑० १७ का पुत्र ६० 
१६ | भाजराज | सं० $८ का पुत्र। ४० 
२० | शंभुदतस  खें० १६ का पुत्र| ४० 
२१ | बिदुपाल | सं० २० का पुत्र| ४० 
२२ | राजपाल | स॑ं० २१ का पुत्र। ४० 
२३ | महीनर | सं० २२ का पुतन्न| ४० 
२७ | सेोसवर्मा | सं० २३ का पुत्र| ४० 
२९ | कामवर्मा | सं० २४ का पुत्र ४० 


२६ | भूसिपाल | सं० २६ का पुत्र ४० इसी का दूसरा नाम वीर- 
सिह था | 


2:26: रंगपाल | सं० २६ का पुत्र »< 


श्य | कल्पसिंद | सं० २७ का पुत्र| ४० कलाप नगर बसाया। 


२६ | गंगासिंह | सं० रमन का पुत्र ४० वर्ष की आयु में अपुच्र 
ही मरा । 





समाघधिमगमद्ठिप्र प्रमरस्य कुल शुभम्‌ ॥४७॥ 
तदनन्‍वये च ये शेषाः ज्ञत्रियास्तदनन्तरम्‌ । 
तन्नांरीष्वशिता चिप्र बभूवुबंणसंकराः ॥४५॥ 
वेश्यवृत्तिकराः सब स्लेच्छुतुल्या महीतले । 
इति ते कथितं विप्र कुल दक्षिण भूपतेः ॥४६॥ 
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नाम विशेष वक्तव्य 
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१२ वष तप करने के बाद 
अम्बावती नगरी में निवास 
करने लगा ।'१ इसके मरने पर 
जुदा जुदा १८ राज्य होगये। 


८ | »(><>< [सं० ७ का पत्र 


९५ | शालिवाहन| स० ७ का पौत्र इसके १० वंशजों ने ५०० 
वर्ष राज्य किया । 

१० | भाजराज |सं०९ का दश- ५० | इसने द्स हज़ार फोज के 

वाँ वंशज सांथ सिंघु पार जाकर 

गॉधार ओर काश्मीर का 


इन सलेच्छों ओर अरबों के 
जीता। ( मक्‍के की ) मरु- 
भूमि मे स्थित महादेव का 
पूजन किया । इस यात्रा में 
कालिदास भी इसके साथ 
था। वहाँ पर वाहीक देश 










१ भविष्य पुराण के 


भरुक्त्वा भत्‌ दरिस्तत्र येगारूढो बन ययी॥१५॥ 
विक्रमादित्य णवास्य शुक्‍त्वा राज्यमकंटकम्‌। 
शतवर्ष मुदा युक्तो जगाम मरणे दिवम ॥१६॥ 


( अतिसर्ग पर, खण्ड २, अ्रध्याय २६, पू० २७३ ) 


इन हछोकों में भत्‌ हरि के वमंगसन पर विक्रमादित्य की राज्यप्रापि 
किखी है । शायद शंख और भत्‌ हरि एक ही समझे गये दे । 
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सम्बन्ध शि 
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में हज़रत माहम्मद से भाज 
की मुलाकात हुईं और उसने 
धोका देकर भेज के मुसल- 
मान करना चाहा) परन्तु 
* कालिदास के अनुष्ठान से 
माहम्मद भस्म होकर म्लेच्छी 
का देवता हो गया। 

राजा भेज के समय 
इसा मसीह का धर्म भो फेल 
चुका था। 

भाज के वाद उसके बश 
मे ७ शाजाओ ने ३०० वष 
राज्य किया। इनके समय 
देश अनेक राज्यों में बँट 





गया था । 
१ | वीरसिंह | सं० १० का इसके तीन बंशजे| ने २०० 
साववाँ वंशज बप राज्य किया । 
१२ | गगासिंह | सं० १० का 
दुसवाँ वशज 











परन्तु ये सारी ही बातें पीछे से कल्पित की हुई , आर अनैतिहा- 
सिक हैं। 

मेरुतुंग की बनाई अबन्ध चिन्तामणि' में राजा भोज से सम्बन्ध 
रखने वाली निम्नलिखित कथाएँ मिलती हैं :-- 





१ थह अन्थ वि० सं० १३६२ ( हैं० स० १३०४ ) मे बनाया गया था। 


राजा भोज से सम्बन्ध रखनवाली कथाएँ १४१ 


मालवे का परमार नरेश भोज और गुजरात का सोलंकी 
( चालुक्य ) राजा भीम दोनों समकालीन थे। 


राजा भोज नियमानुसार नित्यकम से छुट्टी पाकर प्रातः काल ही 
सभामण्डप में आ जाता था ओर वहाँ पर आए हुए याचकों को इच्छा- 
नुरूप दान देकर सन्‍्तुष्ट करता था । उसके इस ढंग को देख रोहक नाम 
के मंत्री ने सोचा कि यदि यही सिलसिला कुछ दिन और जारी रहा तो 
राज्य का खज़ाना अवश्य ही खाली हो जायगा। इस लिये जहाँ तक हो 
इसे शीघ्र ही रोकना चाहिए। परन्तु राजा को प्रत्यक्षरूप से समभाने 
में उसके नाराज़ होने का डर था। इन सब बातों को सोचकर एक दिन 
उस मंत्री ने सभामण्डप की दीवार पर, खड़िया से, यह वाक्य लिख 
दिया :-- 
* आपदर्थ धन रेत! 
आर्थात्‌ू--आफत के समय के लिये धन की रक्षा करनी चाहिए। 
परन्तु जब दूसरे दिन प्रातः काल भोज की नज़र उसपर पड़ी ओर पूछने 
पर भी किसी ने लिखने वाले का पता नहीं बताय, तब उसने उसी 
के आगे यह वाक्य जोड़ दिया:-- 
£ भाग्यभाज। कचापद; ! 
अर्थात--भाग्यशाली पुरुष के आपदा कहाँ होती है ! 
यह देख प्रधान ने उसके आगे फिर से लिखा:-- 
 दैवं हि कुप्यते क्ापि ! 
अर्थात्‌-शायद्‌ कभी भाग्य पलट जाय ? 
इसे पढ़कर भोज ने उसके आगे यह वाक्य जोड़ दिया :-- 
* संचितोपि विनश्यति ! 
अर्थात्‌--भाग्य पज्ञट जायगा तो इकट्ठा किया हुआ भी नष्ट हो 


१७२ राजा भीज 


जायगा। अन्त में राजा के निश्चय को जान रोहक को इस काये के लिये 
उससे माफी माँगनी पड़ी । 
इसी दानशीलता के कारण धीरे धीरे राजा भोज का यश चारों 
तरफ फैल गया और उसकी सभा मे ५०० परिडित इकट्रे हो गए | परन्तु 
भोज ने उन सब के ही ख्नच का पूरा पूरा प्रबन्ध कर दिया था' । 
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१ प्रबन्ध चिन्तामणि में लिखा है फि भोज के पहनने के कह्गणों में 
ये ४ आर्याएं खुदी हुई थीं:-- 

इदमन्तरसुफक्तये प्रस्ृतिचल्ला यावद्स्ति संपदियम । 

विपदि नियतोदितायां पुनर्यकतु कुतोवलरः ॥१॥ 

अर्थातू--जब तक कि स्वभाव से ही चंचत्य यह सम्पत्ति मौजूद है, तब 
तक ही उपकार करने का मौका है। अवश्य आनेवाली विपत्ति के आ जाने पर 
फिर उपकार करने का मोौक़ा ही कहाँ रहेगा ! 

निञज्रकरनिकरसमृदुध्या घवलय भुवनानि पावंणशशाहु ' 

खुचिरं हनत न सहते हृतविधिरिद् छुश्चितं किमपि ॥२॥ 

अर्थाव---ऐ पूनम के चाँद ! तू अपनी किरणों की शोभा से दुनिया 
का उजली कर ले, क्योंकि यह दुष्ट भाग्य संसार में किसी की भी बहुत समय 
तक अच्छी हालत नहीं सह सकता है ( तात्पय यही है कि मौके पर भलाई 
कर लेना ही आवश्यक है। सदा किसी की एक सी दशा नही रहती )। 

अयभवसरः सरस्ते सलिलेरुपकतु मथिनामनिशम 

इद्मपि सछुलभमम्भा भवति पुरा अलधराभ्युद्ये ॥७॥ 


आर्थातू--ऐ तालाब ! तेरे लिए प्यासों के साथ रात दिन भलाई 
करने का यही मौका है। वर्षाऋतु में तो यही पानी आसानी से मिलने लग 
जायगा। ( तात्पय यही है कि उपकार करने का मौक़ा हाथ से न जाने 


देना चाहिए । ) 
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एक बार एक गरीब बआ्रांहण नदी पार कर नगर को तरफ आ रहा 
था। इतने में राजा भोज भी उघर जा निकला और ब्राह्मण को नदी 
पार से आया जान पूछने लगा :-- 
( कियन्मात्र जल विप्र |! 
आअर्थात्‌--ऐ ब्राह्मण | ( नदी में ) कितना जल है ? 





कतिपयद्विसस्थायी पूरो दूरोक्नतोपिचण्डश्यः । 
तटिनि | तटद्रमपातिनि | पादकमेक॑ चिरस्थायि ॥७॥ 
अर्थात्‌--है नदि ! प्रचण्ड वेगवाली और बहुत ऊँची उठी हुई तेरी 
बहिया ते कुछ ही दिन रहती है। लेकिन किनारे के दरझतों के! गिराने की 
वदनामी तेरे सिर पर हमेशा के लिये रह जातो है । 
( तात्पर्य यही है कि प्रभुता सदा ही नहीं रहती । परन्तु उस समय 
की की हुई बुराई हमेशा के लिये बदनामी का बायस हे। जाती हे)। 
इसी प्रकार उसके पहनने के कंठे में लिखा था ;--- 
यदि नास्‍्तमिते सूर्य न दत्त धनमथिनाम्‌ । 
तद्धन॑ नैव ज्ञानामि प्रातः कस्य भविष्यति ॥५॥ 
अर्थात्‌ू--अगर सू्' के अस्त होने के पूर्व तक ज्ञरूरत वालों के धन 
नहीं दिया तो नही कह सकता कि सुबह होने तक यह धन किसके अधिकार 
में चला जायगा | यह भी लिखा मिलता है कि उसके पहनने के कुण्डलों पर 
यह श्लोक खुदा था :--- 
ग्रासादद्धमपिग्रासमर्थिभ्यः कि न दीयते । 
इच्छानुरूपे विभवः कदा कस्य भविष्यति ॥६॥ 
झर्थात--थदि एक लुकसा भी मिले तो भी क्यों न उसमें से आधा 
ज़रूरतवाल्यों के दे दिया जाय ? इच्छा के अनुसार धन ते कंतर किसके पास 
इकट्ठा होगा ? ( इसका कुछ पता नहीं है। » 
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इस पर ब्राह्मण ने उत्तर दिया :-- 
जानुद्ध्' नराधिय ! 
अर्थात्‌-है राजा | घुटनो तक पानी है। 
इस उत्तर के जालुद॒त्नं! शब्द से “ द्नच्‌! प्रत्यय के प्रयोग के, जो 
व्याकरण के अनुसार खास तोर पर ऊँचाई बताने के लिये ही प्रयुक्त 
हाता है, सुन कर भेज समझ गया कि यह कोई अच्छा विद्वान है । 
परन्तु साथ ही उसकी फटी हालत के देखकर उसे आश्रय भी हुआ । 
इसी से उसने फिर पूछा :-- 
* कथं॑ सेयमवस्था ते 
अरथात्‌--( फिर ) तुम्हारी ऐसी अवस्था क्यो है? 
यह सुन पणिडत भी ताड़ गया कि राजा ने मेरी विद्वत्ता के जान 
लिया है इस लिये उसने उत्तर दिया :--- 
न सत्र भवाहृशाः ॥” 
अधात्‌ू--सब जगह आप के से ( गुणगराही ) नहीं है। 
इस जवाब से प्रसन्न होकर राजा ने उस ३ लाख रुपये और १० 
हाथी इनाम" दिए। 


_फिशकाराः५+०्यासयन्‍-भारमल्दण 


एक बार रात में अचानक आँख खुल जाने से राजा भोज ने देखा 
कि चाँदनी के छिटकने से बड़ाही सुहावना समय हो रहा है, और 
सामने ही अकाश में स्थित चन्द्रमा देखने वाले के मन में आह्ाद 


'स्कमराक कक ४१0७४४७० ३३७» 3७+००3 ७५ मआ कक #+५+स्‍ सा सपा». समा इ ९24५० कया हम क्‌,ल्‍ 


5 इस पर धर्माध्यक्ष ने दान की बही ( रजिस्टर ) में लिखा :--- 
लक्षं लक्षं पुनलेत्न॑ मसाश्च दशवन्तिनः । 
दत्त देवेन तुष्टेन जाहुदन्नप्रभाषणात्‌॥ 
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उत्पन्न कर रहा है। यह देख राजा की आँखें उस तरफ अटक गई ओर 
थोड़ी देर मे उसने यह ोकाधे पढ़ा :-- 
यदेतऋन्द्रान्‍्तजलद्सवलीलां प्रकुरुते । 
तदाचष्टे लेकः शशक इति नो मां प्रति यथा ॥ 
अथात्‌--चाँद के भीतर जो यह बादल का टुकड़ा सा दिखाई देता 
है लेग उसे खरगोश कहते हैं । परन्तु में ऐसा नहीं समझता । 
संयोग से इसके पहले ही एक विद्वान चोर राज महल में घुस 
आया था और राजा के जग जाने के कारण एक तरफ छिपा बैठा था। 
जब भोज ने दे तीन वार इसी ऋोकाधे के पढ़ा और अगला ोकार्थ 
उसके मुँह से न निकला तब उस चोर से चुप न रहा गया ओर उसने 
आगे का कोकाध कह कर उस शोक की पूर्ति इस प्रकार कर दी :-- 
अहं त्विन्दूं मन्ये ध्ववद्रिविरहाक्ान्ततरुणो--- 
कटाक्षोल्कापातव्रणशशतकलड्डाड़िवतचुम्‌ ॥ 
अर्थात--मै तो समभता हूं कि तुम्हारे शन्नुओ की विरहिणी ख्लरियो 
के कटाक्ष रूपी उल्काओं के पड़ने से चन्द्रमा के शरीर में सैकड़ों ज़रूस 
हो गए हैं और ये उसी के दार हैं । 
अपने पकड़े जाने की परवाह न करने वाले उस चोर के चमत्कार 
पूर्ण कथन का सुनकर सोज बहुत खुश हुआ ओर उसने प्रातःकाल 
तक के लिये उसे एक काठरी में बंद करवा दिया। परल्तु दूसरे दिन 
सुबह होते ही उसे राजसभा में बुलबाकर १० करोड़ अशर्फियाँ ओर 
८ हाथी इनाम में दिए ।* 


१ इस पर धर्माध्यक्ष ने दान की बही में लिखा।-- 


अमुष्मे चाराय प्रतिनिदतसृच्युप्रतिभये । 

प्रभु) प्रीतः प्रादादुपरितनपादछयकते । 

सुवर्णानां केटीदेश द्शनकेटिक्षतगिरी-- 

ल्करीन्द्रानप्यणशी मद्मुद्तिगुआन्मधुलिहः ॥ 
१९ 
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एक वार राजा भोज का अपने दान आदि का खयाल आ जाने से 
कुछ घमंड आ गया। * यह देख उसके एक पुराने मंत्रो ने राजा 
विक्रमादित्य के समय की दान-बही निकालकर उसे दिखला दी। इससे 
उसका वह गव दूर है गया। 


भोज की कीर्ति चारों तरफ दूर दूर तक फैल गई थी । इसी से एक 
बार विद्वानो का एक कुटुंब उसकी सभा मे आ उपरिथत हुआ ।* उसे 
देख भोज ने उनमें के वृद्ध विद्वान के इस समस्या की पूर्ति करने का 
आदेश किया :-- 
असारात्सारपमु छू रेत्‌ 
इस पर उसने कहा । 
दान वित्तादृ्त वाचः कीचिधर्मा तथायुषः 
परोपकरण कायादसरात्सारमुद रेत्‌ ॥ 


१ इसीसे भोज अपने सत्करमों की अशंसा में बार बार यह कहने 
लगा थाः-- 
तत्कतं यन्न केनापि तद्त्तं यज्ञ केनचित्‌ | 
तत्लाधिवमसाध्य यस्तेन चेतो न दूथते ॥ 
२ उसे देख भाज के एक नौकर ने कहाः--- 
बापा विद्वान बाप पुजोपि विद्यान्‌ 
आई विडषी आइ घुआपि विडी । 
काणी चेटी लापि बिउबी वराकी 
राजन्मन्ये विज्जपुञ्ज॑ कुटुम्बम ॥ 
अर्थात्‌--हे राजा ! बाप विहान्‌ है और उसका बेटा भी विद्वान है । 
मा विदुषी है ओर उसकी बेटी भी विदुषी हे। ( यहाँ तक कि साथ की 
ग़रीब और कानी लोंडी भी पढ़ी-लिखी है। ऐसा मालूम देता है कि ये कुटुम्ब 
ते विद्या का ढेर ही है । ) 
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अर्थात्‌-धन से दान, वाणी से सत्य, आयु से कीर्ति और धर्म 
तथा शरीर से परोपकार इस तरह असार चीज़ों से सार चीज़ों के 
ग्रहण करना चाहिए। । 
यह सुन राजा ने उसके पुत्र का यह समस्या दी :-- 
हिम्मालयों नाम नगाधिराज़: 
चकार मेना विश्दातुराड़ी । 


# 5 


इस पर उसने इसकी पूर्ति मे कहा :-- 
तवप्रतापज्वलनाजगाल 
हिमालयो नाम नगाधिराजः । 
चकार मेना विरद्यतुरड्री 
प्रवालशय्याशरणं शरीरम्‌ ॥ 


अथाोत--जब तेरे प्रताप की अप्नमि से हिमालय नामक ( बर्फीले ) 
पर्वत राज का शरीर गलने लगा तब उसकी, विरह से घबड़ाई हुई 
स्ली, मेना ने उसके शरीर का ठढक पहुँचाने के लिये नये पत्तों की सेज 
पर रख दिया। 
इसके बाद राजा ने वृद्ध परिडत की ख्री को यह समस्या दी :--- 
कवण पियावड खीरु ! 
इस पर उसने कहा :-- 
जइ थद्द रावशु जाइथडउ दह मुह इक्कु शरीरू। 
जणुणी वियम्भो चिन्तवद कबरणु पिथावउ खीरु ॥ 
अर्थात्‌-जिस समय रावण का जन्म हुआ, उस समय उसके 
१० मुखों और १ शरीर के देखकर उसकी माँ घबरा गई ओर सोचने 
लगी कि अब इसके किस मुख मे दूध पिलाऊँ | 
यह सुन राजा ने उसकी पुत्र वधू के यह समस्या दी :-- 
5 मई करिठड विलुल्लई काउ ! 
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तब 3 सने यह लोक पढ़ा :-- 
काणवि विश्व करालिईं पद उड़वियड बराड । 
सहि अच्चभूउ द्दिदुमई करिठइ बिलुल्नई फाउ ॥ 
अर्थात्‌-है सखि ! आश्रय है कि कलहान्तरिता नायिका ने अपने 
विरह व्याकुल-पति के बातो में उड़ा दिया और यह नहीं साचा कि 
इसके बाद किसके गले लगूँगो । 
इस प्रकार जब चारो की परीक्षा है चुकी तब भोज ने उन सब के 
यथाचित परिताोषिक देकर बिदा कर दि्या। परन्तु उस समय उसे उस 
परिडत की कन्या का ध्यान न रहा । 
इसके बाद रात्रि में जिस समय राजा भोज महल के छत पर वायु 
सेबन कर रहा था ओर एक आदमी उस पर छत्र धारण किए था 
उसी समय वह परिडत की कन्या भी, द्वारपाल के हारा अपने आने की 
सूचना भेजकर, वहाँ आ उपस्थित हुईं और राजा की आज्ञा प्राप्त कर 
बोली :--- 
राजन्भाज ! कुलप्रदीप ! निखिलक्ष्मापालचूडामरणो ! 
युक्त संचरणं तवात्र भुवने छुत्नेण राजावपि। 
मा भूृच्चद्धवदनावलेकनवशद्ीडाविलक्तः शशी 
मा भूच्वेयमरुन्चती भगवती दुःशीलताक्षाजनम ॥ 
अथात्‌ू--ऐ राजा भोज | आपका रात्रि में भी छत्र धारण कर 
घूमना उचित ही है। यदि आप ऐसा न करें ते यह चन्द्रमा आपके 
मुख की शाभा का देख लज्जा।से शीघ्रही अस्त हो जाय और वृद्ध 
बशिष्ठ की पत्नी अरुन्धती का भी पातित्रत्य खण्डित हो जाय | 
उसके इन अभिम्नाय भरे बचनों के सुन राजा ने वहीं पर उससे 
विवाह कर लिया । 
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मालवे के राजा भोज ओर गुजरात के राजा भीम ने आपस मे 
लिखा पढ़ी कर कुछ नियम तय कर लिये थे । परन्तु एक बार भोज ने 
उनमें बाधा डाल कर गुजरातवालों की समझ की परीक्षा लेने का 
विचार किया और इसी से उसने यह गाथा लिखकर भीम के पास 
भेज दी :-- 
हेलानिदलियगढंद कुम्भ पयडियप्याव पसरस्ख । 
सिंहस्समएण सम॑ न विग्गहा नेय रुन्‍्धाणं ॥ 
अथात्‌--जिसके द्वारा बड़े बड़े हाथियों के मस्तक चीरे गए हो 
ऐसे बलवान सिह की न तो हिरनों से शत्रुता ही होती है न मित्रता ही । 
भोज की इस गब भरी उक्ति के पढ़कर भीस ने भी जैन विद्वान 
गोविन्दाचाय से इसका उत्तर इस प्रकार लिखबा दिया। 
अच्धययसुयाण काला पुहवी भीमोय निम्मिओ विदिणा । 
जेण सथंपि न गणिय॑ का गणना तुब्क इक्स्स ॥ 
अथाव--अंधे राजा के पुत्रों ( कोरबा ) के कालरूप भीम का इस 
पृथ्वी पर ब्रह्म ने उत्पन्न किया। उसने जब उन सो भाइयों के भी नहीं 
गिना तब उसके लिये तेर जैसे एक आदमी की क्या गिनती है 


इसे पढ़कर भोज चुप हो रहा। 


8०8 पा आएुका--८२७-+ हक मम 


एक वार भोज की राज सभा में एक द्रिंद्र-परिडत आया और 
उसने राजा से पूछा-- 
अस्या तुष्यति न मया न स्मुषया सापि नास्वया न मथा | 
। अहमपि न तया न तया वद राजन कस्य दोषोड्यम्‌ ॥ 
अर्थात्‌--ऐ राजा ! न मेरी माँ मुमसे खुश होती है न मेरी स्री से 
वह ( मेरी व्ली ) भी न मुझसे खुश होती है न मेरी माँ से। और में 
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भी न अपनी माँ से खुश होता हैँ न अपनी स्लीएसे । करा इसमें किसका 
दोष हे । 

इस पर भोज ने समझ लिया कि इसका मूल कारण गरीबी है। 
इस लिये उसने उसे इतना धन दे दिया कि आगे से उसके घर में किसी 
प्रकार का कलह होने की ग जाइश ही न रही । 


एक वार शीतकाल की रात्रि मे राजा भोज, वेश बदले हुए, नगर 
में गशत लगा रहा था। घूमते घूमते एक मन्दिर के पास पहुँचने पर उसे 
एक द्रिद्वी के ये बचन सुनाई दिए :-- 
शीतेनाध्युषितस्य माघजलवचिन्ताणंवे मज्ञतः । 
शान्ताग्नेः स्फुटिताधरस्थ धमतः कुत्लामकुच्तेमेम ॥ 
निद्रा क्राप्यवमानितेव द्यिता संत्यज्य दूरं गता 
सत्पात्रप्रतिपादितेव कमला नो दीयते शबरी ॥ 
अथोत्‌ू--ठड सहनेवाले, माघ के ( काटने वाले ) जल के समान 
चिन्ता रूपी समुद्र में गोते खानेबाले, सरदी से शान्‍्त हुई अप्मि के 
फिर से फूंक कर ग्रज्वलित करने में फटे हुए ( अर्थात्‌ कांपते हुए ) 
हाटवाले और भूक से सूखे हुए पेटवाले मेरी नींद तो अपमानित की हुई 
ख्री की तरह कहीं भाग गई है ओर भले आदमी को दिए हुए धन की 
तरह ( यह ) यात खतम ही नहीं होती है । 
इस पर उस समय तो राजा चुप चाप अपने महल को लौट 
गया। परन्‍्तु प्रातः:काल होते ही उसने उस ब्राह्मण को बुलवा कर 
पिछली णात का ठंड सहने का हाल पूछा । इसपर ब्राह्मण बोला ;-- 
राजो जानुदिवा भानुः रशानुः सन्ध्ययोद्धयोः । 
पुव॑ शीतं मयानीत॑ जोनुभावुकृशालुभिः ॥ 
अर्थात्‌-मैंने रात को घुटनों को छाती से सटा कर, दिन को 
धूप में बैठ कर, ओर सुबह शाम आग ताप कर-- अर्थात्‌ जानु-- 
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घुटने, भानु धूपया सूथे, और कृशनु--आग की मदद से सरदी को 
निकाला है। 
इस उक्ति को सुन कर राजा ने ब्राह्मण को तीन लाख मुहरे 
इनाम दी । इस पर उसने फिर कहा :-- 
धारयित्वा त्वयात्मानं महात्यागाध्वनाधुना । 
मोचिता बलिकर्णाद्याः सच्चेतो गुप्तिवेश्मनः ॥ 


अर्थात्‌-- तू ने इस संसार मे आकर सत्पुरुषों के चित्तरूपी कैद 
ख़ान में बन्द पड़े राजा बलि और कण आदि को अपने अतुल दान के 
रस्ते से बाहर कर दिया है। 

( इसका तातपय यही है कि लोग जिन गुणों के कारण राजा 
बलि ओर कर्ण को याद किया करते थे उन गुणों में तू उनसे भी बढ़ 
गया है। इसी से लोग उन्हे भूल गए हैं ) इस पर भोज ने ब्राह्मण को 
नमस्कार कर कहा कि हे विप्र ! आप की इस उक्ति का मूल्य देने मे 
में स्वंधा ही असमथ हूँ । 

एक विन जिस समय राजा भोज हाथी पर बैठ कर नगर मे जा 
रहा था उस समय उसकी दृष्टि प्रथ्वी पर से नाज के दाने बीनते हुए 
एक ग़रीब आदमी पर जा पड़ी । उसे देख राजा ने कहा :-- 


निय उयर पूरणस्मि य असमत्था किपि तेहि ज्ञाएहि। 
अर्थात्‌--जे पुरुष अपना ही पेट नही पाल सकते उन के प्रथ्वी 
पर जन्म लेने से क्या फायदा है ! 
यह सुन उस पुरुष ने जवाब दिया :-- 
सुसम्त्या बिहु न परोवयारिणो तेहि थि नद्दि किपि। 


आर्थात--- जो समथ हो कर भी दूसरे का भला नहीं कर सकते 
उनके पृथ्वी पर जन्म लेने का क्या प्रयोजन है 
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इस पर राजा ने फिर कहा :-- 
परपत्थणापवत्त मा जणणि जणेस्तु एरिसं पुत्त । 
अर्थाव-- हैं माता ! तू भीक माँग कर पेट भरने वाले पुरुष को 
जन्म ही न दे । 
यह सुन वह पुरुष बोला :-- 
मा पृदवि माधरि ज्सु पत्थण भड़ी कश्रो जेहि। 
अर्थात्‌-है प्रथ्वी ! तू याचकों की प्रथेना पर ध्यान न देने वाले 
पुरुष को अपने ऊपर धारण ही न कर । 
उस ग़रीब विद्वान की इन उक्तियों को सुन राजा ने उससे उसका 
परिचय पूछा। इस पर उस ने कहा--में शेखर नाम का कवि हूँ । 
परन्तु आपकी सभा विद्वानों से भरी है। इसी से अपना वहाँ पहुँचना 
कठिन जान आपके दर्शन के लिये मैने यह मार्ग ग्रहण किया है। उसकी 
बातो को सुन कर राजा भोज ने प्रसन्नता श्रकट की ओर उसे बहुत सा 
धन देकर सन्तुष्ठ कर दिया । 


िडमएमन- काका +थ2सननोपामएपलहपकाए, 


ऐसा भी लिखा मिलता है कि भोज ने उस कबि के बचन सुन 
कर अपनी सवारी का हाथी उसे दे डाज्ञा । इस पर उसने कहा :-- 
निर्वांता न कुटी न चाम्निशकटी नापि दवितीया परी 
वृत्तिनारसटी न तुन्द्लिषुटी भूमी च घुश्ा कटी । 
तुश्निकघटी प्रिया म बधुटी तेनाप्यहं संकदी ॥ 
श्रीमक्नोज ! तब प्रसादकरटी भडमका ममापत्तरीम । 
अर्थात--मेरी झोपड़ी टूटी हुईं है, इससे उसमें हवा की रोक भी 
नहीं है, मेरे पास तापने के लिये अंगीठी भी नहीं है, मेरे पास एक कपड़े 
को छोड़ दूसरा कपड़ा भी नहीं है, में नाच कूद कर शुजारा भी नहीं 
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करता हूँ, मेरे पास ओढ़ने बिछाने को भी नही है ( इसी से ) प्रथ्वी पर 
पड़े रहने के कारण मेरी पीठ घिस गई है, मुझे घड़ी भर भी आराम 
नहीं मिलता, मेरी खी भी मुझे नहीं चाहती, इससे में ओर भी दुखी हूँ। 
परन्तु है भोज ! आपकी कृपा से मिला हुआ यह हाथी ( अब ) मेरे 
संकटरूपी नदी के तट के ( अवश्यही ) तोड़ डालेगा । 

यह सुन राजा ने उसकी ग़रीबी की हालत को ताड़ लिया ओर 
उसे ११ हज़ार' अशर्फियाँ इनाम मे दीं । 


ऐसा भी कहते है कि यही राजशेखर एक रात को अपने कुटठुम्ब- 
सहित महाकाल के मन्द्रि मे सोया हुआ था। इतने में उसका लड़का 
भूख से व्याकुल होकर रोने लगा। उसकी विकलता को देख कवि ने 
अपनी ख्री स कहा :-- 

_पेवानेतान्षय गुणवति | प्रीष्मकालावसानं 
यावत्ताबच्छुमय रुद्तो येन केनाशनेन । 
पश्चादस्भीधररसपरीपाकमासाथ तुम्बी- 
कुष्माएडी च प्रभवति यदा के वय॑ भूभुजः के ।॥| 

अर्थात--है समभदार भाया! तू इन बच्ची को कुछ न कुछ 
खिलाकर इस गरमी के मौसम को गुज्ञार दे। फिर जब बरसात में 
तुम्बी, पेठा आदि पक जाँयगे तब हम राजाओ से भी अधिक सुखी हो 
जाँयगे । 

संयोग से उस समय भोज भी शुप्तवेश में वहाँ पर मौजूद था । 
इसी से उसने कवि के उन सन्तोष भरे बचनों को सुन उसे इतना धन 





१ इस श्लोक में १३ जगह अलुप्तास होने के कारण ही भाज का 


उसे ११ हज़ार मुहरें देना लिखा गया है । 
२० 
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दिया कि वह एक बहुत बड़ा अमीर हो गया। इस पर कबि ने 


कहा +--- 


भेके! केाटरशायिभिस तप्रिव ध्मान्‍्तगंतं कच्छुपैः 
पाठीनेः पृथुपड्॒पीठल्लुखनायस्मिन्मुडुशुचछुतम्‌ । 
तस्मिब्छुष्कसरस्पकाल जलदेनागत्य तत्चेष्टितं 
येनाकुम्मनिमग्भवन्यकरिणां यूथैः पयः पीयते ॥ 


अर्थातू--जिस सूखे हुए तालाब के दलदल मे रहने वाले, 
मेंडक मरे हुए के समान हो गए थे, कल्लुए एथ्वी खोदकर उसके 
अन्दर घुस गए थे, मगर कीचड़ मे तड़प तड़प कर बेहोश हो रहे थे, 
उसी तालाब पर बे मौसम के बादल ने आकर वह काम किया कि 
जिससे इस समय जंगली हाथियों के भुड भी उसके सिर तक ऊँचे 
पानी मे घुस कर जल पान करते हैं। ( इसका तात्परय॑ यही है कि है 
राजा! अब तक मेरा कुद्ठम्ब भूख से बिलख रहा था, परन्तु तूने 
अचानक धन देकर मुझे इतना मालामाल कर दिया हैं कि जिससे अब 
में भी दूसरों को सदद देने के लायक हो गया हैँ ।१) 


एक वर्ष गुजरात मे प्रीर अकाल पड़ा। इस से वहाँ की प्रजा 
अन्न ओर घास की कमी के कारण दुखी हो गई | इसी समय वहाँ के 
राजा भीस को सूचना मिली कि सालवे का राजा भोज गुजरात पर 
चढ़ाई करने का विचार कर रहा है। यह सुन भीम को बड़ी चिन्ता हुई 
ओर उसने अपने डामर नाम के सान्धि-विभ्रहिक-मंत्री (१॥॥779(९7 ० 
7६४०४ ००4 ५४०७७) को, जो जाति का नागर बआह्मण और बड़ा ही 


बुद्धिमान था, बुलाकर आज्ञा दी कि वह जैसे हो वैसे भोज को इस 
यम लक थी 
3 संस्कृत साहित्य में ऐसी उक्ति के! अन्याक्ति कहते हैं । 
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काय से रोके ओर यदि आवश्यक हो तो कुछ दे दिला कर भी समभोता 
कर ल। यह डामर बड़ा ही बद्‌ शकल था । इसी से जब वह भोज के 
पास पहुंचा तब उसे देख भोज ने हँसी में पूछा:-- 
योष्माकाधिपसन्धिविग्नदृपदे दूताः कियन्तो बद । 
अथोतू--पुम्हारे राजा के यहाँ साधि-विभ्नहिक के काम को कुरने 
वाले (तुम्हारे जैसे) कितने दूत है ? 
डामर भी राजा के अभिप्राय को ताड़कर बोला :-- 
माहृशा बहवे।पि मालवपते ! ते सन्ति तत्न त्रिधा । 
प्रेष्यन्ते धधममध्यमोसमगुणप्रेन्षानुरूपंक्मात्‌ । 

अथात--दे मालवनरेश | वहाँ पर मेरे जैसे बहुत से दूत है। 
परन्तु उनकी तीन श्रेणियाँ हैं और उत्तम, मध्यम, ओर अधम के 
हिसाब से जैसा अगला पुरुष होता है बैसा ही दूत उसके पास भेजा 
जाता है। 

कवि कहता है कि-- 

तेनानन्‍तः स्मिलमुत्तर विद्धता घाराधिपो रजितः । 
अर्थावत्‌ू--उसके इस प्रकार व्यज्ञ भरे उत्तर को सुन धारा का 
राजा भोज खुश हो गया । 

( इसका तात्पये यही है कि यदि भोज डामर को अधम दूत 
सममता है तो स्वयं भी गुजरातवालों को नज़रों मे अधम नरेश सिद्ध 
होता है।/ परन्तु इस वार्तालाप के बाद ही भोज ने गुजरात पर चढ़ाई 
करने की आज्ञा दे दी । 

इसके अनुसार जब सब सेना तैयार हो गई ओर भोज स्वयं भी 
सम समाकर बाहर आगया, तब मालवे के कई चारण सामने आकर 
उसका उत्साह बढ़ाने लगे । एक ने कहा :-- 

है भोज ! तेरी चढ़ाई का हाल सुनकर चोल, 


१०६ राजा भोज 
अंध, कर्णाट, गुजरात, चेदि ओर कन्नोज के राजा भी घबरा 
उठते है ।* 

दूसरा बोला कि हे भोज ! तेरे जेलखाने,मे कोकण, ल्ाट, कलिज्ज 
ओर काशल देश के राजा, राव के सोने की जगह पर कब्जा करने के 
लिये, आपस मे लड़ा करते है |९ 

” इसी प्रकार कुछ चारण (सैनिकों के) चित्रपट दिखलाकर उत्सा- 
हित करने लगे। इन चित्रपटो पर अन्य राजाओ की हार के चित्र बने 
थे। इन्ही मे का एक चित्रपट लेकर भोज ने डामर के दिखलाया । उसका 
भाव यह था :-- 

'जेलखाने मे एक स्थान पर, सोते हुए राजा तैल्प के किसी 
दूसरे राजा ने वहाँ से हटाना चाहा | इसपर तैलप ने उसे डाँट कर कहा 
कि तू तो अभी नया ही आया है । परन्तु यह स्थान वंशपरास्परा से 
हमारे काम मे आ रहा है। इसलिये में तेरे कहने से इसे नहीं छोड़ 
सकता ।! 

उस चित्रपट का देख डामर ने निवेदन किया कि वास्तव से 
इसका भाव तो बहुत ही अच्छा है, परन्तु इसमे एक भूल रह गई है 

ओर बह यह है कि इस चित्रपट के नायक तैलप के हाथ मे, उसको 


१ चल क्रोड पयेधेविशति निवसते रम्भमन्शोगिरीन्द्रे । 
कर्याठः पद्चबन्‍ध न भजति भजते गूजरों निरराणि। 
चेद्लिलीयतेस्त्रेः क्षितिपतिछुमटः कान्यकुब्जोत्र कुब्जे। । 
भाज ! त्वत्तन्त्रमात्रप्सरभयभरव्याकुली राजलाकः || 

२ कछोणे कौड़ुणकः कपाटनिकरे लाटः कलिड्लोड़णे । 
त्वं रे काशल ! नूतनो मम पिताप्यत्रनोषितः स्थरिडले । 
इत्थं यल्य विवद्धितो निशिमिथः प्रत्यथ्थिनां संस्तर 
स्थानन्याससुवा विरोधकलहः कारानिकेतक्षितौ ॥ 


राजा भाज से सम्बन्ध रखनेवाज्ञी थाएँ १५७ 


पहचान के लिये, सूली पर टेंगा राजा मुझ का मस्तक भी अवश्य होना 
चाहिए था। इस मर्मभंदो बचन के सुन राजा ने गुजरात की चढ़ाई 
का इरादा छोड़ तैलगदेश पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी' | इसी समय 


१ ऐसा भी लिखा मिलता है कि जिस समय गुजरात पर चढ़ाई करने 
के लिये राजा भोज नगर के बाहर पडाव डाल चुका था उस समय डामर 
उसके पास पहुँचा उसे देख भोज ने पूछा :-- 

कहो भीमडिया नाई क्‍या करता है ?' 

इस पर डामर ने जवाब दिया :--- 

'डसने औरों के सिर तो सूंड डाले हैं, सिफे एक [का सिर भिगोकर 
रक्खा:हुआ है, से! उसे भी अब सूंड डालेगा ।? यह सुन भोज चुप हो गया और 
उसने एक चित्रपट लेकर डामर के दिखिलाया!। इसमें कर्णाटनरेश की खुशामद 
करते हुए राजा भीम का चित्र बना था । उस चिन्नपट के देख डामर ने कहा !--- 

भेाजराज़ | मम स्वामी यदि कर्णाटभूपतेः । 
कराकृष्टो न पश्यामि कथं मुश्नशिरः करे ॥ 

झअर्थात--हे राजा भोज यदि वास्तव में ही इस चिन्रपट में मेरा 
स्वामी कर्णाट के राजा ( तैल्प ) के द्वारा खीचा जा रहा है तो सैलप के 
हाथ में राजा सुझ्ञ का मस्तक क्‍यों नहीं दिखाई देता £ 

यह सुन भोज के पुराना वैर याद आगया और उसने गुज्नरात की 
चढ़ाई का विचार छोड़ कर्शांट पर चढ़ाई करने का विचार कर लिया । 

यह भी लिखा मित्तता है कि डासर ने भोज से कहा था :-- 

खत्यं त्वं भेजमातंराड ! पूवस्यां द्शि राजसे | 
सूरापि लघुतामेति पश्चिमाशाचलम्बने ॥ 

अर्थात--है भोजरूपी सूर्य ! तू सचही पूर्व दिशा € मालवे ) में 
शोभा पाता है । पश्चिस में ( गुजरात की तरफ़ ) जाने से तो। असली सूरज 
का प्रताप भी धट जाता है | 
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डामर के सिखलाए हुए किसी पुरुष ने आकर भूठी ख़बर दी कि तैलप 
स्वयं ही एक बड़ी सेना लेकर मालवे पर चढ़ा चला आता है । यह सुन 
भोज घबरा गया । इतने ही मे डामर स्वयं भीम का एक बनावटी पत्र 
लेकर वहाँ आ पहुँचा। उसमे,लिखा था कि हमने मालये पर चढ़ाई करने 
के इरादे से साभे के भोगपुर नामक नगर में पड़ाव डाला है। उसे पढ़ 
भोज की रही सही हिम्मत भी जाती रही और वह डामर से भीम की 
इस चढ़ाई का रुकवाने की ग्राथना करने लगा । अन्त में उस + बहुत कुछ 
कहने सुनने पर डामर ने भी यह बात मंजूर कर लेने का भाव प्रकट 
किया और इसकी एबज में भोज के दिये हाथी और हथिनी के लेकर 
वह गुजरात लोट गया । 

राजा भीम भी अपने मत्रो की इस चतुरता के जानकर बहुत 
प्रसन्न हुआ | 


'ैनअकअतान्‍्णाल मे. >पुरवाज अमान, 


एक समय राजा भोज ने विचार किया कि जिस तरह अज॑न ने 
राधावेध किया था उसी तरह हम भी अभ्यास करने से कर सकते हैं । 
यह साच उसने उसी दिन से राधावेध का अभ्यास प्रारम्भ कर दिया। 
इसके बाद जब इस काय का पूरा पूरा अभ्यास हो गया तब उसने 
नगर भर मे उत्सव सनाने और दूकाने सजाने की डॉंडी पिटवा दी। 
परन्तु एक तेली ओर एक द्रज़ी ने राजा की इस आज्ञा के मानने से 
साफ इनकार कर दिया। इस पर जब वे पकड़े जाकर उसके सामने 
लाये गये तब उन्होंने कहा कि महाराज ! आपने अभ्यास करके भी 
ऐसा कौन सा बड़ा हुनर हासिल कर लिया है जो इतनी खुशी मनाई 
जाने की आज्ञा दी है। यह सुन राजा का बड़ा आश्वर्य हुआ और 
उसने उन्हें अपना हुनर दिखाने की आशा दी । 


इसके अनुसार पहले तेली अपना हुनर दिखलाने के एक “चे 


राजा भांज से सम्बन्ध रखनेवालों कथाएँ १०५९ 


मकान पर चढ़ गया और वहाँ से उसने इस सफाई से तेल को धार 
गिराई कि प्रथ्वी पर पड़ा हुआ सेंकड़े मुँह का बरतन लबालब भर 
गया । परन्तु तेल की एक बूंद भी बाहर न गिरी। इसऊे बाद द्रजो 
ने खड़े होकर ओर हाथ मे सूई लेकर इस अन्दाज से उसे छोड़ा कि 
वह प्रथ्वी पर खड़े किये तागे में आप ही आप पिशे गई । 
यह देख राजा भोज का उत्साह शिथित्ष पड़ गया ओर उससे 
उस उत्सव के! बन्द करवा दिया । 
भाज के राधावेध के विषय में कवि कहता है :-..- 
भाजराज़ मया ज्ञात राधावेधस्य कारणम | 
धाराया विपरीत द्वि सहते न भवानिति ॥ 
अर्थात--दे राजा भाज ! आपके “राधा? वेध करन का कारण 
मेने जान लिया। आप धारा” के विपरीत ( उत्नटा ) होने से ही उसे 
सहन नही कर सकते हैं। 


एक रोज राजा भोज शाम के वक्त नगर में घूम रहा था। इतने 
में उसकी टाष्टि कुलचन्द्र नामक एक दिगम्बर साधु पर पढ़ो, जे! कह 
रहा था :-- 

'मेरा जन्म व्यथ ही गया, क्योकि न तो मैने युद्ध मे वीरता ही 
दि्खिलाई न गाहेस्थ्य सुख ही भोगा ।! 





१ धारा सलाम की वेश्या अपने पति अ्रग्निवेताल के साथ जाकर 
लझ्पुरी का नक़शा ले आई थी। उसी नक़शे के अनुसार इस नगरी की 
स्थापना की गई और उसी वेश्या की इच्छानुआर इसका नाम धारा रक्‍्खा 
गया था । 


( अब्त्ध चिन्तामणि ) 
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यह सुन राजा ने दूसरे दिन प्रातःकाल उस्ते सभा में बुलवा कर 
पूछा कि कहे तुम में कितनी शक्ति है ? इस पर वह बोला :-- 
देव ! दीपे्सवे जाते प्रवुत्ते.द्न्तिनां मंदे । 
एकछुत्र करोस्येव सगोड दक्षिगापथम ॥ 


अर्थात्‌--हे राजा ! दीपोत्सव हे। जाने ओर हाथियों के मद के 
बहना प्रारम्भ करने ( वर्षा ऋतु के बीतने ) पर गाड़ देश से लेकर 
दक्षिणापथ तक एक छत्र राज्य तैयार कर सकता हैँ। 

उसके इस कथन को सुन राजा ने उसे अपना सेनापति।बना 
लिया । 

इसके कुछ दिन बाद जिस समय गुजरात का राजा भीम 
सिधविजय में लगा हुआ था उस समय कुल चन्द्र ने वहाँ पहुँच अणहिल 
पाटण को नष्ट भ्रष्ट कर डाला ओर वहाँ के राज महलो को गिराकर 
उनके स्थान पर कोड़ियाँ वो दीं।* इसके बाद वह शत्रुओं से जयपत्र 
लिखवाकर मालबे को लौट आया। 


अिसरडमक न पधा०सम्टा-पमाम 


एक बार राजा भोज ओर कुलचन्द्र छत पर बैठे थे ओर सामने 
ही आकाश मे चन्द्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से शामित हो रहा था। 
राजा ने उसकी तरफ देखकर कहां :-- 
येषा वजल्लमया सद्द द्णमिव त्षिप्रं क्षपा ज्ञीयते। 
तेषां शीतकर; शशी विरद्दिणामुल्केव सम्तापकृत्‌ ॥ 





१ उस समय यह मालवे का सिक्का था। परन्तु भोज ने कुलुचन्द्र 
का वहाँ पर कोडियाँ बोना पसन्द न किया । 


कौडियाँ बोना लिखकर लेखक ने क्या तापपये दर्शाया है इसके पूरी 
तौर से समझने में हम असमर्थ हैं । 


राजा भाज से सम्बन्ध रखनेवाली कथाएँ १६१ 


अर्थात्‌-जो पुरुष अपनी प्यारी ल्री के साथ रहकर रत को 
एक क्षण को तरह बिता देते हैं उनके लिये यह चन्द्रमा शीतल है। 
परन्तु विरही पुरुषों को उल्करा की तरह ताप देता है। 
इस पर कुलचन्द्र ने कहा :-- 
अस्माक तु न वज्ञभा न विरहसस्‍्ते ने भयश्चशिना- 
मिन्डदू राजति दपेणाकृतिरसो नोष्णो न वा शीतलः । 


अथातू--हमारे तो नस्नी ही हैन विरद ही | इस लिये यह 
दपंण सा दिखाई देने वाला चन्द्रमा न ठंढा ही मालूम होता है न गरम 
ही। 
इस उक्ति से प्रसन्न होकर राजा ने उसे एक वेश्या इमाम 
में दी ।१ 
गुजरातनरेश भीम का एक राजदूत मालवनरेश भोज की सभा 
से रहा करता । था उसका नाम डामर (दामोदर) था। वह जब मालवे 
से लौटकर गुजरात को जाता तब राजा भोज की प्रशंसा कर भीस को 
और इसी तरह वहाँ से ल्लौट कंर मालवे आने पर भीम की तारीफ कर 
भोज को चकित कर देता था। इससे दोनो ही राजा एक दूसरे को 
देखने के उत्सुक रहते थे। एक बार भीम ने भोज के देखने का 
बहुत आग्रह किया | इस पर वह उसे ब्राह्मण के वेश मे भोज 
की सभा में ले गया । इसी से भोज उसे न पहचान सका, 
और डामर को देख सदा की तरह उससे भीम को दिखलाने का आमह 
करने लगा | यह देख डामर ने कहा कि महाराज ! राजा स्वाधीन होते 
हैं। उनपर दबाव डालकर कोई काम नहीं करवाया जा सकता। 


१ प्रबन्ध चिन्तामणि की किसी किसी प्रति में भोज का अपनी कन्या 


के द्वी उसे ब्याह देता लिखा है । 
२१ 
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इसलिये इसमे मेरा कुछ भी दोष नहीं है । परन्तु जब भोज ने भीस की 
आकृति आदि के वाबत पूछा तब उसने पास खड़े उस ब्राह्मण की तरफ 
इशारा कर कहा कि--- 


परषाकृतिरयं वर्ण इदं रूपमिद्‌ वयः । 
अन्तरं चांस्य भुपल्य काचचिन्तामणेरिव ॥ 


अर्थात्‌--उसकी ऐसे ही आकृति, ऐसा ही रंग और ऐसा ही 
रूप है। भेद केवल इतना ही है कि वह चिन्तामणि ( राजा ) है और 
यह काच ( गरीब ) है । 

उसके इस उत्तर को सुन भोज को बड़ा आश्रय हुआ । परन्तु 
जैसे ही उसने उस ब्राह्मण की तरफ गौर से देखा, वैसे ही उसके अड्डों 
मे राज-चिह्ों को देख उसके चित्त मे सन्देह होने लगा। परन्तु अभी 
यह सन्देह दृढ़ न होने पाया था कि डामर असली बात को ताड़ गया 
ओर उसने झट पट पास खड़े उस ब्राह्मण की तरफ इशारा कर कहा 
कि बाहर जाकर भेंट की सब चीज़ें जल्दी ले आओ । यह सुन वह भी 
तत्काल राजसभा से बाहर निकल गायब हो गया । इसी,समय डामर ने 
वहाँ पर उपस्थित की हुई भेट की वस्तुओं का वर्णन प्रारम्भ कर दिया। इससे 
कुछ देर के लिये भोज का ध्यान-उधर खिच गया । परन्तु थोड़ी ही देर में 
जब भोज का ध्यान फिर उस बाह्मण की तरफ गया तब उसने डामर 
से उसके लोटने में विज्षम्ब होने का कारण पूछा । इस पर डामर ने 
हँसकर उत्तर दिया कि महाराज ! बह तो गुजरातनरेश भीमदेव था। 
यह सुन भोज ने उसे पकड़ने के लिये सवार आदि भेजना चाहा | परन्तु 
डामर ने उसे सममा द्या कि भीम के ल्ौटकर निकल जाने का पहले से 
ही पूरा पूरा प्रबन्ध कर लिया गया था। इसलिए उसका अब आपके 
हाथ आना कठिन ही नहीं असम्भव है।यह सुन भोज चुप हो 
रहा । 
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एक बार राजा भोज शिकार को गया। उस समय धनपाल 
नाम का कवि भी उसके साथ था। वहाँ पर राजा ने उससे पूछा :-- 


कि कारण नु धनपाल ! मगा यदेते 
व्यामेत्पतन्ति विलिखन्ति भुव॑ बराहाः ॥ 
अथाोत्‌-- ऐ धनपाल ! कया सबब है कि हिरन तो आस्मान 
की तरफ कूदते है और सुअर जमीन खोदते हैं 


इस पर धनपाल ने उत्तर दिया :--- 


देव ! त्वद्खचकिताः श्रयित खजाति- 
मेके मुगाइमंगमांदिवशहमन्ये 0 


अथात्‌--ऐ राजा ! तेरे अख्र से घबरा कर हिरन तो अपने जाति 
वाले, चन्द्रमा, के हिरन का ओर सुअर पृथ्वी को उठने वाले विष्णु के 
वराह अवतार का सहारा लेना चाहते है। इसी से ऐसा करते हैं । 


इसके बाद राजा ने एक हिरन पर तीर चलाया और छसके 
घायल होने पर धनपाल से उस दृश्य का वन करने को कहा। यह 
सुन वह बोला :--- 
रखातलं यातु तवात्र पोरुष 
कुनीतिरेषा शरणोह्दोषबान । 
निहन्यते यदुबलिनापि दुबंलो 
ह॒हा महाकश्टमराजक॑ जगत ॥ 


अर्थात्‌--तुम्हारा यह बल नष्ट हो जाय। यह जुल्म है। शरणा- 
गत का कोई कसूर नहीं माना जाता। अफसोस दुनिया मे कोई पूछने 
बाला नहीं है। इसी से बलवान दुबलों को मारते हैं। 


यह सुन भोज को क्रोध चद् आया। इस पर घनपाल ने 
कहा :-- 


१६४ राजा भाज 


वैरिणापि हि मुच्यन्ते प्राणान्ते तृणभक्षणात | 
तृणाहाराः सदैवेते दन्यन्ते पशवः कथम्‌ ॥ 
अर्थात्‌-मरते हुए शत्रु के भी तिनका मुँह मे ले लेने से लोग 
उसे छोड़ देते हैं । परन्तु ये पशु विचारे तो हमेशा ही तृण (घास) खाते 
हैं । ऐसी द्वालत मे ये क्‍यों मारे जाते हैं 
धनपाल को इस नई उक्ति को सुन भोज ने उसी दिन से 
शिकार करना छोड़ दिया। 


इसके बाद जब ये लोग शिकार से लोटे, तब मार्ग मं भोज की 
दृष्टि यज्ञमण्डप के खंभे से बँधे ओर मिमियाते हुए एक बकरे पर जा 
पड़ी । उसे देख उसने धनपाल से बकरे के चिल्लाने का कारण पूछा । 
इस पर उसने कहा कि यह बकरा इस प्रकार कह रहा है :--- 
नाहं खगफलोपभोगठ्षितो नाभ्यथितस्त्वं मया। 
सन्‍्तुष्टस्तृणभक्षणन सतत खाधो ! न युक्त तब ॥ 
स्वर याति यदि त्वया विनिद्धिता यशे घुव॑ प्राणिनो । 
यज्ञ कि न करोषि मातृपितृभिः पुत्रेस्तथा बान्धवैः ॥ 
अर्थात्‌-न तो मुझे स्वग के सुख की ही इच्छा है, न मैंने इसके 
लिये तुमसे प्राथना ही की है। में तो सदा घास खाकर सन्तोष कर लेता 
हूँ । इस पर भी ऐ भले आदमी | ( तू मुके मारता है ) यह ठीक नहीं 
है। यदि वास्तव मे ही तेरे हारा यज्ञ में भारे हुए जीव स्वर्ग को जाते 
हें, तो तू अपने मा बाप, लड़के ओर रिश्तेदारों को मारकर यज्ञ क्यों 
नही कर लेता ! 
यह सुन राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ | इस पर उसने फिर 
कहा :-- 


यूप॑ छृत्वा पशुल्द्त्वा ृत्वा रुधिरकद्‌मम्‌ । 
यदय व॑ गम्पते स्वर्ग नरक केन गम्यते॥ 
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अथोत्‌--खम्बा खड़ा करके, पहुओ के मारके और खून का 
कोचड़ करके ही यदि खरे में जाया जाता है, तो फिर नरक मे किस 
नतरह्‌ जाया जाता है ? 

वास्तव मे दंख। जाय तो-- 


सत्यं यूपं तपो छाप्मिः कर्माँणि समिधो मम । 
अधि्लामाहुतिं दुधादेवं यज्ञ: सतां मतः ॥ 
अर्थात्‌-सत्य ही यूप ( बलि के पशु के बाँधने का खम्भा ) 
है, तप ही अग्नि है, ओर अपने कमे ही लकड़ियों है । ( ऐसा समझ 
कर ) उसम॑ अहिसा को आहुति देनी चाहिए । यही सत्पुरुषो का माना 
हुआ यज्ञ है | 
इन उक्कियों के सुनकर भोज का मन भी उस तरफ़ से हट 
गया । 
एक बार घनपाल ने सरस्वती कण्ठाभरण नामक महल मे बैठे 
४ए भोज के अपनी बनाई प्रशस्ति दिखलाई। उसमे एक शोक 
यह था :-- 
अभ्युदधृता बखुमती दुलित रिपूरः । 
क्रोडीकृता बतवता बलिराजलक्ष्मीः ॥ 
पकत्र जन्‍्मनि कृत तदनेन यूना । 
जन्मत्रये यद्करोत्पुरुषः पुराणः ॥ 


अथोत्‌-एथ्वी का उद्धार कर लिया ( उसे शत्रुओ से बचा 
लिया या वराह अवतार धारण कर समुद्र से निकाल लिया ), शत्रु की 
छाती फाड़ डाली ( या नूसिह अवतार धर हिरिण्यकशिपु का पेट चीर 
डाला ) बलवानों की राज-लक्ष्मी छीन ती (या राजा बलि का राज्य 
ले लिया ) इस प्रकार जो काम विप्णु ने तीन जन्मों मे किए थे बही 
काम इस में युवा पुरुष ने एक ही जन्म मे कर डाले । 
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यह सुन भोज बहुत प्रसन्न हुआ ओर उसने इसकी एवज़ मे 
उसे सुबर्ण से भरा एक कलसा पारितोषिक मे दिया । 
कुल देर बाद जब रांजा भोज महल से बाहर आया तब उसकी दृष्टि 
दरवाज़े के पास बनी, कामदेव ओर उसकी ञ्ली रति की मूर्ति पर पड़ी । 
उस मूर्ति मे रति के हाथ पर ताली देते हुए ओर हँसते हुए कामदेव का 
चित्र बना था। उसे देख राजा ने धनपाल से कामदेव के ऐसा करने 
का कारण पूछा | इस पर उसने कहा :-- 
सएणव झुवनत्रयप्रथितसयम्ः शड्डरो । 
विभर्ति वपुषाधुना विरहकातरः कामिनीम्‌ ॥ 
अमेन किल निजता वयपरिति प्रियायाः कर । 
करेशपरिताडयअ्यति जातद्यासः स्मरः || 
अथोत्‌--यही वह महादेव है, जिसका संयम ( इन्द्रियों का 
दमन ) तीनों लोको में प्रसिद्ध था। और इसीने एकबार हमके जीता 
था। परन्तु अब सत्री के वियोग से घबरा कर पावेती को अपने शरीर 
के साथ ही (अधेनारीश्वररूपसे ) धारण करता है। इस प्रकार हँसता 
हुआ ओर र॒ति के हाथ पर ताली देता हुआ कामदेव अपनी जीत 
दिखिला रहा है । 
एक बार राजा भोज ने, शिवालय के द्वार पर बनो, महादेव के 
भूज्ञी नामक गण की दुबली पतली मूर्ति के देखकर घनपाल से इसका 
कारण पूछा । इस पर घनपाल ने कहा१ :-- 





$ जैन सताजुयायी हो जाने के कारण ही धनपाल ने हिन्दुओं की 
गोभक्ति पर भी कटाक्ष किया हैः--- 


अमेध्यमश्नाति विवेकशुर्या स्वनन्दुनं कामयतेति सक्ता । 
खुराप्र श्य॒झ् विनिदन्ति जन्तृन्गौवन्चते केन गुणेन राजन ॥ 
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द्ग्वासा यदि तत्किमस्थ धन्ुुषा तत्चेत्कत भस्मना । 
भस्माथाल्य किमज्नना थदि च सा काम पुनरदंष्टिकिम ॥ 
इत्यल्योन्यविरुद्धचेष्टितमही पश्यज्निज़स्वामिनों । 
भज्जी सान्द्रशिरापिनद्धपरुष धत्तेस्थिशेष॑वपु:। 





अर्थात--गाय स्वयं बे ससझ होने के कारण अपविन्न चीज्ञ के खा 
जाती है, अपने पुत्र से गर्भाधान करवा लेती है, और खुरों तथा सीयगों से 
प्राणियों के मारती है। फिर भी हे भोज ! न मालूम उसके फिस गुण को 
देखकर लोग उसे नमस्कार करते हैं ! 
पयः प्रदानसामार्थ्याडन्याचेन्माहिषी न किम्‌ । 
विशेषो द्ृश्यते नाख्या महिषीतों मनागपि ॥ 
अर्थात्‌ू-यदि दूध देनेवाली होने से ही गाय पुजनीय है तो फिर सेंस 
भी क्यों नही पूजनीय है ? मेंस से गाय में कुछ विशेषता नज़र नहीं आती। 


कहते हैं कि धनपाल के प्रभाव में आकर ही एक बार राज्ञा भोज ने 
महाभारत की निन्‍दा करते हुए कहा था :-- 
कानीनस्य मुनेः स्व बान्धववधू वैधव्यविध्वंसिनों । 
नेतारः किल पश्च गोलकसुता: कुरडा; स्वयं पाण्डवाः । 
तेप्मी पश्चसमानयोत्रिनिर्ताः ख्यातास्तदुत्कीतन। 
पुणथ खस्त्ययनं भवेद्यदि न्॒णां पापस्य कान्यागतिः ॥ 
आर्थातू--सूव्य कन्या से उत्पन्न हुए और अपने भाई की ख्तियों के 
विधवाषन को दूर करने वाले वेदवध्यास के बनाये महाभारत के नायक वे ही 
पाँच पाण्डव हैं, जे अपने पिता के मरने के बाद दूसरे पुरुष से उत्पन्न हुए 
पण्डु के लड़के होने के साथ ही उसके जींते जी उसकी भायाँओं में दूसरे 
पुरुषों से उत्पन्न हुए हैं। फिर ये पाँचों भी एक ही ज्री के पति हैं। ऐसी 
हालत में भी यदि उसके पढ़ने से पुणय ओर कल्याण होता है तो पाप का 
रास्ता कौन सा है ! 
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अर्थात--यदि महादेव नंगे रहते हे (इन्होने सब कुछ छोड़ 
दिया है ) तो फिर इन्हे धनुष रखने से क्‍या प्रयोजन है ११ यदि इन्हें 
धनुष ही रखना है तो यह शरीर मे भस्म क्यो मलते हैं ? यदि भस्म 
ही मलना है तो स्ली ( पाव॑ती ) के क्‍यों साथ लिए रहते हैं ? और 
यदि यह भी ज़रूरी है तो कामदेव से दुश्मनी क्‍यों करते है ? इस प्रकार 
अपने स्वामी के एक दूसरे से विरुद्ध कामों को देख कर कुढ़ने से ही 
भज्जी की नसे निकल आई हैं ओर बदन मे हड्डी ही हड्डी रह गई है। 


एकबार धनपाल कवि ने राजसभा में आकर भोज की प्रशंसा में 
यह ऋोक कहा :-- 
धाराधीश  धरामहदीशगणने कोतृहलीयानयं । 
वेधास्त्वदूगणनां चकार खटिकाखण्डेन रेखां दिवि। 
सैवेयं त्रिदृशापगा समभवस्वत्तुल्थ भूमीधवा- 
भावात्तत्यजतिस्म सेायमवनीपीठे तुषाराचलः ॥ 


अर्थात्‌-ऐ धारेवर ! यजाओं की गिनती करने की इच्छा से, 
ब्रह्म ने ( पहले पहल ) तेरा नाम लेकर आकाश में खड़िया से 
एक लकीर खीची। वही आकाशगड्ा ( '४।7ए ७०५० ) केनांम से 
ग्रसिद्ध हुईं। परन्तु उराके बाद तेरे समान दूसरा राजा न मिलने से 
उसने वह खड़िया फेक दी । वही प्रथ्वी पर गिरकर हिमालय के नाम 
से पुकारी जाने लगी है। 


इस अतिशयोक्ति के सुनकर सभा में बेठे हुए अन्य परिडत 
हँसने लगे । यह देख धनपाल ने कहा :-- 


शेलैबन्धयतिस्म वानरहतैर्वाल्मीकिरम्भोनिधि 
व्यासः पाथशरैस्तथापि न तयोरत्युक्तिरुद्धाव्यते । 


3 धनुष की आवश्यकता तो धनादिक की रचा के किये होती है । 
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वस्तु प्रस्तुतमेव किचन वयं ब्र मस्तथाप्युच्चकै- 
लेकियं हसति प्रसारितमुखस्तुम्यं प्रतिष्ठे नमः ॥ 
अरथात्‌--वबाल्मीकी ने बन्द्रों के लाये हुए पहाड़ों से और व्यास 
ने अजु न के तीरों से समुद्र मे पुल बँधवा दिया। परन्तु उनके कथन 
में किसी' के अतिशयोक्ति नज़र नहीं आई | हमने तो जो कुछ कहा है 
उसका _सबूत मौजूद है फिर भी लोग दाँत निकाल कर हॉसते हैं। 
इसलिये ऐ बडाई ! तुझे नमस्कार है। ( यानी वाल्मीकि और व्यास 
बड़े थे, इसी से उन्हे काई कुछ नही कहता ! ) 
एक बार राजा ने धनपाल से पूछा कि आजकल वह कौन सी 
पुस्तक तैयार कर रहा है । इस पर उसने कहा :--- 
आरनालगलदाहशड्डूया मम्मुखादपगता सरस्वती । 
तेन वैरिकमलाकचत्रहव्यग्रहस्त न कवित्वमस्तिमे ॥ 
अथोत--ऐ शत्रुओं की लक्ष्मी को बाल पकड़ कर खींचने वाले 
नरेश ! मेरे ( जैनमतानुसार ) गरम पानी पीने के कारण गले में रहने 
वाली सरस्वत्ती जल जाने की अशज्ला से मेरे मुँह से निकल कर चली 
गई है । इसी से ( अब ) मुझमें कविता करने की शक्ति नहीं रही है । 
एक रोज़ सीता' नाम की एक भटियारिन विजया नाम की 
अप्रनी कन्या के लेकर राजा भोज की सभा में आई और बोली :-- 


4 यह पहले यात्रियों के लिये भोजन बनाया करती थी। एक बार, 
सूर्यग्रहण के मौके पर एक यात्री वहाँ आया और उसे रोटी बनाने का कह 
कर सरस्वती के संत्र का जप करने के लिये तालाव की तरफ़ चला गया। 
इसके बाद जब वह जप समाप्त कर और उस मंत्र से अभिमंत्रित मालकंगनी 
का तेल पी वापिस लोंटा तब सीता ने उसके सामने भोजन ला रक्‍्खा । परल्तु 

श्र 
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शौय शत्रुकुलक्षयावधि यशो बअद्याणएडभाएडावधि- 
स्त्थागस्तकुकवाड्छिवावधिरियं क्षोणी समुद्रावधिः | 
श्रद्धा पवेतपुत्रिकापतिपद्दन्द्प्रमाणावधिः 

श्रीमद्भो जमहीपतेनिरवधिः शेषो शुणानां गणः ॥ 


अथोत्‌-हे भेज ! शन्रुकुल का नाश कर डालना ही ताकत 
की सीमा ( अवधि ) है । ब्रह्मास्डरूपी पात्र का भर जाना ही यश की 
सीमा है। एक तकली तक न रखकर सब संपत्ति का दान करदेना 
ही दान की सीमा है। समुद्र ही पृथ्वी की सीमा है। पावतीपति के 
चरणों में नमस्कार करना ही श्रद्धा की सीमा है। इस तरह यद्यपि सब 
ही की एक न एक सीमा है, तथापि तेरे गुणों की कोई सीमा नहीं है। 


यह सुन राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने रूपलावण्य- 
मयी विजया की तरफ देखकर उसे अपने स्तनों की सीसा का वणन 
करने की आज्ञा दी। यह सुन उसने कहा :-- 
उन्नाहश्चिबुकावधिभेजलतामूलावधिस्सम्भवेा 
विस्तारों हृद्यावधिः कमलिनी सूत्रावधिः संहतिः । 
वर्णः स्वर्णंकथावचिः कठिनता वज्ञाकरध्मावधि- 
स्तन्‍्वड़याः स्तनमण्डले यद्पर लावण्यमस्तावधि: ॥ 





खानाखाते ही उस पुरुष के! कै हो गया और साथ ही वह बेहोश होकर गिर 
पडा । यह देख सीता ने सोचा कि यह एक सालदार आदमी है। इसलिये 
लोग अवश्य यही समझेंगे कि मैंने, लोभ के वश होकर, इसे दिष दे दिया 
है। इस प्रकार का कलकू का टीका लगवाने से तो थही अच्छा हो कि इसके 
मरने के पहिले ही मैं भी अपने प्राण दे दूं'। यह सोच ओर भेजन को 
विषैज्ञा समझ सींता ने उस पुरुष के के में निकला हुआ मेजन खा लिया । 
परन्तु उसमें वही अभिमंत्रित मालकंगनी का तेल लगा हुआ था जे! संयोग 
से सीता के पेट में पच गया । इससे वह विदुषी हो गई । 
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अथात्‌ू--इसकी ऊँचाई की सीमा ठुड़ी तक है, उत्पन्न होने की 
सीमा बाजुओं तक है, विस्तार की सीमा हृदय तक है, आपस की 
निबिड़ता को सीमा कमल के तन्तु तक है ( अर्थात्‌ दोनो के बीच की 
जगह मे कमल का तन्तु आवे इतना स्थान भी मुश्किल से मिलेगा ); 
इसके रंग की सीमा साने के रग तक है ओर इसकी कठोरता की सीमा 
हीरा पेदा करने वाली प्रथ्वी तक है। परन्तु स्ली के स्तनों पर जो अनोखा 
लावण्य होता है उसकी सीमा ही नहीं है । 
यह सुन भोज के बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने यह 'छोकार्थ 
कहा :--- 
कि वण्यते कुचढन्दमस्या:ः कमलचक्तुष: 
अथात्‌ू--इस कमल की सी आँखवाली ख्री के दोनो स्तनों की 
कहाँ तक तारीफ की जाय | इस पर विजया ने उसी कछोक का उत्तराध 
बनाकर इस प्रकार उत्तर दिया :-- 
सप्तदीपकर भ्राही भवान्‌ थत्न करप्रदः ॥ 
अथात--सातों द्वीपों से कर ( खिराज ) लेनेवाले आप भी 
जहाँ पर कर ( हाथ और खिराज ) देते है (या देने के तैयार हैं) । 
यह सुन राजा बोला :-- 
प्रदतमुरजमंद्रध्वानवद्धिः पयोदेः 
कथमलिकुलनीलेः सैव दिग्सप्ररुद्धा ॥ 
अर्थांत--बजाए हुए मुरञज्ञ (मृदंग) की सी गम्भीर ध्वनि वाले 
ओर भवँरों के से नीले रंग के बादलों ने वही दिशा क्यो रोकी है ! 
इस पर विजया ने कहा :-- 
प्रथम विरददर्खेदस्लायिनी थत्र बाला 
वसति नयनवान्तेसश्रुभिनेतिवक्ता 0 


अर्थात्‌--उस दिशा में पहली वार के विरह से कुम्हलाई हुई 
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ओर आँखों से निकले आँसुओं से धुल गया है मुँह जिसका ऐसी स्त्री 
रहती है । 


यद्यपि भोज विजया के रूप ओर गुणों पर आसक्त हो रहा था 
तथापि सभा के यथासमय विसजन होने मे विलम्ब देख उसने फिर 
यह खोकाधे कहा :-- 
सुरताय नमस्तस्मे ज्गदानन्द्दायिने । 
अर्थांत--जगत्‌ के आनन्दित करनेवाली उस काम-क्रीड़ा का 
नमस्कार है । 
यह सुन विजया ने उत्तर दिया :--- 
आलनुषक्षिफल यस्य भोजराज भवाद्वशा; ॥ 
अरथात्‌--है भोज |! जिसका नतीजा आप जैसो को उसचि ( या 
प्राप्ति ) है। 


इस उत्तर के सुन राजाभोज निरुत्तरहों गया।ओर उसने विजया 
के। अपनी रखेल स्त्री बना लिया ।" 





' हपतनलपव तरफ 


१ प्रबन्ध चिन्तामणि में विजया की चन्द्र के अति यह उक्ति भी दी 
गईं हैः--- 
अल॑ कलडू शज्ञार ! करस्पशंनलीलया । 
चन्द्र | चणडीश निर्माल्यमसि न स्पशमहँसि ॥ 
अर्थात--कल्नक्ू ही है शज्ञार जिसका ऐसे ओ चन्द्रमा ! तू मुझे मत 
छू । तू महादेव का निर्माल्य है, इसलिये तेरा छूना उचित नहीं है । 
शाख्रानुसार शिव पर चढ़ी चीज़ अग्माक्चन समझी जाती है और 
चन्द्रमा शिव के मस्तक पर रहता है । 
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एक बार जैनेतरमत के लोगों ने भोज से प्रार्थना की कि या ते 
श्वेताम्बर जैन भी मयूर कवि के दिखलाए' चमत्कार के समान ही कोई 
सिद्धि दिखलावे या उनका इस देश से निकाल दिया जाय। इस पर भोज 
ने मानतुज्ञाचाये के बुलवाकर कहा कि या तो तुम हमे कोई सिद्धि 
दिखलाओ या इस नगर से भाग जाओ । यह सुन बह विद्वान युगादिदेव 
के सन्दिर के पिछवाड़े जाकर खड़ा हो गया ओर अपने शरीर के ४४ 
लोहे की शड्डलाओं से बँधवा कर “भक्तामरस्तोत्र” बनाने लगा। जैसे 
जैसे उसका एक एक ह्लोक बनने लगा बैसे बैसे उसके शरीर पर की 
एक एक खइछुला टूट दूट कर नीचे गिरने लगी। अन्त मे ४४ झ्छोकों 
के समाप्त हो जानेएर वह बिलकुल निबेन्धन हो गया और इसके बाद 
मन्दिर का द्वार भी अपने आप घूमकर उसके सामने आ गया । 


'ससकरक+८ाकाभका42-पकाउफाओ,. 


एक राज़ राजा भोज सभा मे बेठकर अपने यहाँ के परिडतो 
की प्रशंसा कर रहा था। इसी सिलसिले में गुजरात के परिडतो का 
भी ज़िक्र आ गया। परन्तु भोज ने कहा कि हमारे यहाँ के से परिडत 
वहाँ नही हो सकते । यह सुन एक गुजराती बोल उठा कि महाराज, 
ओरों का तो कहना ही क्या हमारे देश के तो बलक और चरवाहे तक 
विद्वान्‌ दोते हैं। 

इसके बाद जब वह गुजराती अपने देश का ल्ोटा तब उसने 
भोज को सभा का सारा हाल वहाँ के राजा भीम के कद सुनाया । यह 
खुन भीम ने अपने यहाँ की एक चतुर वेश्या के ओर उसके साथ ही 
एक विद्वान के चरवाहे के वेश मे मालवा जाकर भोज से सिलने की 
आज्ञा दी | कुछ दिन बाद जब ये लोग वहाँ पहुँचे तब पहले उस 
चरवाहे के वेश के धारण करने वाले परिडत ने राजसभा में जाकर 
भोज की प्रशंसा करते हुए कहा :-- 





4 देखो मयूर का वृत्तान्त । 
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भोयणहु गलि कणठछुलड सण केहउ पडिहाइ। 
उर लब्छिदहि मुह सरसति सीम निबद्धिकाइ ॥ 


अर्थात्‌--है राजा भोज | कहिए आपका यह कण्ठा कैसा मालूम 
हाता है ? क्या यह अपने हृदय मे रहनेवाली लक्ष्मी और सुख में रहने 
वाली सरस्वती की सीमा बना दी है ? 
इतने में वह वेश्या भी साज शृज्ञार कर सभा मे आ पहुँची। 
उसे देख राजा ने पूछा-- 
इद्द किम ? 
अर्थांत--यहाँ क्‍यों ! 
यह सुन वेश्या बोली-- 
पूच्छुन्ति । 
अर्थात्‌-पूछते हैं । 
यह सुन राजा बहुत पसन्न हुआ ओर उसने उसे तीन लाख 
मुहरें इनाम देने की आज्ञा दी। परन्तु सभा में बेठे हुए अन्य लोग इस 
वार्तालाप का अर्थ कुछ भी न समझ सके। अन्त में उनके आग्रह 
करने पर राजा ने उन्हे समझाया की तिरछी चितबन से देखते वक्त 
इस वेश्या की नज़र (या आँखें ) कान तक पहुँचती हैं। यह देख 
हमने इससे पूछा था कि तेरी नज़र ( या आँखें ) यहाँ तक क्यों जाती 
हैं ? इस पर इसने कहा कि वे कानों से यह पूछने के लिये जाती हैं कि 
तुमने जिस भोज की तारीफ सुनी है क्‍या वह यही है ? 


इसी किस्से के साथ यह भी लिखा मिलता है कि राजा के 
दो बार इनाम देने की आज्ञा देने पर भी मतलब न समझ सकते के 
कारण केषाध्यक्ष ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इससे राजा के फिर 
तीसरी बार आज्ञा देनी पड़ां। ओर अन्त में तीन बार तीन तीन लाख 
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देने की आज्ञा देने के कारण ही भोज ने उस वेश्या का नों लाख 
मुहरे दिलवाई' । 


राजा भोज बचपन से ही बड़ा ज्ञानी था ओर वह साचा करता 
था कि-- 
मस्तकस्ायिन झत्युं यदि पश्येद्यं ज़नः। 
आहारोपि न रोचेत किम्तुताकायकारिता ॥ 
अर्थात्‌--पुरुष यदि अपने सस्तक पर स्थित मृत्यु के देख ले 
तो उसे भेजन करना भी अरुचिकर हो। जाय, फिर भला वह बुरा काम 
तो क्योकर करे ! 
ओर इसीसे वह हमेशा ही सत्पात्रों के दान दिया करता था। 
एक रोज़ पिछले पहर सभा में आए हुए सत्पात्रों का दान देकर जब वह 
भोजन करने के चला तब उसने पास मे पानदान लिए खड़े सेवक के 
हाथ से एक पान लेकर मुँह में रख लिया। यह देख नोकर ने उससे 
ऐसा करने का कारण पूछा । इस पर राजा ने कहा :-- 
जे। दिया ओर खाया वही अपना है बाकी सब व्यथ है । 
उत्थायोत्थाय बोद्धव्यं किमयय खुछुतं कृतम । 
आयुष: खरडमादाय रविरस्तं प्रयास्यति ॥ 


अथोत्‌--पुरुष के नित्य ही देखना चाहिए कि आज मैने कौन 
सा पुण्य का काये किया है; क्‍योंकि सूर्य उसकी आयु का एक हिस्सा 
लेकर ही अस्त होगा । 


लोकः पृच्छुति मे वार्ता शरीरे कुशलं तब । 
कुतः कुशलमस्माकमायुर्याति दिने दिने ॥ 


अरथात्‌-लोग मुभसे पूछते हैं कि कहिए कुशल तो है ! परन्तु 


१७६ राजा भाज 


यह नहीं देखते कि जब नित्य ही आयु क्षीण हा रही है तब कुशल 
कैसी ? 
भश्वः कायमद्यकुर्वीत पूर्वाहे चापराहिकम्‌। 
सृत्युनदि परीक्षेत कृत॑ं वास्य न वाकृतम्‌ ॥ 
अर्थात्‌-कल करने का काम हो तो आज करलेा ओर पिछले 
पहर करने का हो तो पहले पहर मे करलो; क्योकि मृत्यु यह नहीं देखेगी 
कि तुमने कितना काम कर लिया है ओर कितना वाकी है। 
सतो सत्युज़रा जीयां विपन्नाः कि विपत्तयः । 
( व्याधयों बाघिताः कि वा हृष्यन्ति थद्मीज्ञनाः ॥ ) 
अर्थात्‌-दुनिया क्या समझ के खुश होती है ? क्या सत्यु का 


नाश हो गया है ? कया बुढ़ापा खुद ही बुड़ढा हो गया है? क्‍या 
विपत्ति को काल खा गया है ? क्या येगों के किसी ने कैद कर दिया 


है जे वे अब उसे नहीं सतावेगे ? 
एक बार राजा भोज ने गुजरातनरेश भीम से चार बस्तुएँ 
भिजवाने को कहलाया। उनका विवरण इस प्रकार था :-- 


१--वह वस्तु जे इस लोक में है, परन्तु परल्ोक मे नहीं है । 
२--वह वस्तु जो परलोक मे है, परन्तु इस लोक में नहीं है । 
३--वह वस्तु जो इस लोक भे भी है और परलोक में भी है । 
४--बह वस्तु जो इस लोक से भी नहीं है ओर परलोक मे भी नहीं है । 
जब राजा भीस की सभा के परिडत इन बातो का उत्तर देने 
में असमथ हो गए, तब वहाँ की एक वेश्या के कहने से भीम ने एक 
वेश्या, एक तपस्वी, एक दानी और एक जुआरी को भोज के पास भेज 
दिया। राजा इन्हे देख सन्तुष्ट हो गया। क्योंकि नीचे लिखे अनुसार 
ये उसके प्रश्नों के ठीक उत्तर थे ;-- 
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(१) वेश्या के इस लोक मे सब तरह का सुख मिलता है, परन्तु 
परलोक मे नहीं मिलता । 

(२) तपस्वी के इस लेाक में तो कुछ भी सुख नहीं मिलता, 
परन्तु परलोक मे अवश्य मिलता है । 

(३) दानी पुरुष के लिये इस लोक और परलोक दोनो जगह 
सुख है। 

(७) जुआरी के न इस लोक से सुख है न परलोक में सुख है। 


एक रात को राजा भोज चुपचाप नगर में गश्त लगा रहा था । 
इतने में उसने एक ग़रीब ओरत के यह कहते हुए सुना :-- 
माणुसडा द्सद्स दसा सुशियद लोयपसिद्ध । 
महकन्तह इक्कज दसा अवबरि नवेरदि लि ॥ 


अथोत्त--मनुष्य की दशा द्स दस वर्षों से बदलती रहती है, 
ऐसी लोकप्रसिद्धि है। परन्तु मेरे स्वामी की तो एक ही ( गरीबी की ) 
दशा चल रही है, बदलती ही नहीं । यह सुन राजा के दया आगई 
ओर उसने दूसरे ही दिन सुबह उस ख््री के पति के बुलवाकर दो पके 
हुये ओर सुन्दर बिजोरे के फल दिये। इनमे के अत्येक फल मे गुप्त रूप 
से एक एक लाख रुपयों की कीमत के रत्न रख दिये गये थे। परन्तु 
वहाँ से लोटते हुये उस पुरुष ने वे फल एक कुजड़े के हाथ बेच दिये 
ओर उससे एक नगरवासी ने खरीदकर राजा को भेट करदिये। उन 
फलों के देख भोज ने कहा :-- 
वेला महज्न ऊज्लोल पल्षिट्ट जदइ॒बि गिरि नई पत॑। 
अण सरइ मग्गलग्ग पुणोतवि र्यणायरे रयणम्‌ ॥ 


अर्थात--ससुद्र का रत्न यदि समुद्गरतरंगो के द्वारा किसी तरह 
२३ 
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पव॑त की नदी में भी पहुँच जाय तो भी वह उसके बहाव से पड़कर 
समुद्र में लौट आता है । वास्तव में भाग्य ही बलवान है। 
प्रीणिताशेषविध्वासु॒वर्षास्वपि पयोलवम । 
नाप्लुयातच्वातको नूनमलभ्यं लम्यतेकुतः ॥ 

अर्थात्‌-सारे संसार के ठृप्त करनेवाली वर्षा से भी चांतक 


प्यासा रहजाता है। निश्चय ही जो भाग्य में नहीं लिखा है वह 
नहीं मिल सकता । 


एक बार राजा भोज ने एक तोते के यह वाक्य, रटा दिया-- 
'एको ने भव्य: 

अर्थात्‌ू--एक वस्तु अच्छी नहीं है। 

इसके बाद उसे अपने साथ सभा मे लाकर उसके मुख से निकले 
हुये उस वाक्य का अर्थ पंडितों से पूछने लगा। परन्तु जब उन पढितों 
मे से कोई भी इसका उत्तर न दे सका तब उन्होने इसके लिये छः 
मास का अवकाश माँगा । राजा ने भी उनकी यह प्राथेना खुशी से 
स्वीकार करली | 


इसके बाद एक दिन उनसें के वररुचि नामक मुख्य परिडत की 
जो उक्त वाक्य के तात्पय का पता लगाने के लिये देश देशान्तरों में घूम 
रहा था, मुलाकात मार्ग मे किसी चरवाहे से हो गई। बात चीत के 
सिलसिले में जब उस वाक्य का प्रसग छिड़ा तब उस चरवाहे ने कहा 
कि आप इसकी चिन्ता न करें। में चलकर आपके स्वामी के इसका 
उत्तर दे सकता हूँ । परन्तु इसमे केबल एक बाधा आती है। और वह 
यह है कि वृद्धावस्था के कारण में अपने साथ के इस कुत्ते का उठाकर 
ले चलने में असमर्थ है ओर साथ ही स्नेह के कारण इसे छोड़ना भी 
नहीं चाहता | यह सुन वररुचि ने उस कुत्ते को अपने कंघे पर चढ़ा 
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लिया ओर उस चरवाह के साथ लेकर राज-सभा मे पहुँचा । वहाँ पर 
जब वररुचि के कहने से भोज ने वही प्रश्न उस चरवाहे से किया। तब 
उसने कहा कि--है राजन ! इस संसार मे एक लोभ ही ऐसी बस्तु है जो 
अच्छी नहीं है। देखो, शाख्रानुसार जिस कुत्ते से छू जाने पर भी जाह्मण 
का स्नान करना पड़ता है, उसो कुत्ते के यह विद्वान लोभ के वश होने 
के कारण कंधे पर चढ़ाकर लाया है । 

यह सुन राज को सन्‍्तोष हो गया । 


एक रात का राजा भोज अपने एक मित्र को साथ लिये नगर में 
घूम रहा था। इतने में उसे प्यास लग आई | यह देख राजा ने उस 
मित्र के पास ही की एक वेश्या के घर से पानी ले आने को कहा । इसी 
के अनुसार जब उसने वहाँ पहुँच पानी माँगा तब उस वेश्या ने गन्ने के 
रस से भरा एक गिलास लाकर उसे दे दिया। परन्तु उस समय उस 
वेश्या का चित्त कुछ दुखित सा अतीत होता था । इस लिये जब राजा के 
मित्र ने इसका कारण पूछा तब उसन कहा कि पहले एक गन्ने से एक 
मटका ओर एक गिलास रस निकलता था। परन्तु अब उससे यह 
गिलास भी बड़ी मुश्किल से भरता है। इससे ज्ञात होता है कि राजा के 
चित्त में अपनी प्रजा के लिये पहले की सी कृपा नहीं है। बस यही मेरे 
खेद का कारण है। 


राजा ने, जो पास ही मे खड़ा था यह सुन सोचा कि वात्तव से 
यह बात यथाथे है। क्‍योंकि हाल ही में जिस बनिये नो शिवालय मे 
नाटक करवाना शुरू किया है भेरा इरादा उसके घर को लूट लेने का है । 
इस विचार के बाद राजा घर लोट आया ओर उसी दिन से 
उसने प्रजा का फिर से पहले की तरह ही पालन करने का 
संकल्प कर लिया | 
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इसके बाद जब राजा ने वेश्या के घर पहुँच दुबारा गन्ने के 
रस की परीक्षा की तब वह पहले के समान ही अधिक निकल आया। 
यह देख वेश्या ने कहा मालूम होता है, अब फिर राजा का चित्त प्रजा 
की तरफ से साफ हो गया है। इस वाक्य का सुन राजा को बढ़ा 
सन्‍्तोष हुआ । 


दकबबापऋदपहशाकम्जज पद 


राजा भोज का नियम था कि वह नित्य कम से निवृत्त होकर 
धारा नगरी से कुछ दूर पर स्थित परमारों की कूल देवी के दशन को 
जाया करता था । एक रोज जिस समय वह दशन कर रहा था उस 
समय देवी ने प्रत्यक्ष होकर उसे शत्रु सैन्य के निकट होने की सूचना 
दी ओर वहाँ से ज्ञौट कर कटपट नगर में चले जाने के भी कहा। 
राजा यह सुन उसी समय वहाँ से लोट चला ओर घोड़े के भगाता 
हुआ धारा नगरी के द्वार तक पहुँच गया। परन्तु उसके वहाँ पहुँ चते २ 
गुजरातवालो के दो सवार भी जो दूर से उसका पीछा कर रहे थे 
उसके निकट आ पहुँचे ओर उन्होंने भोज के नगर में घुसता 
हुआ देख पीछे से अपने धनुष उसके गले में डाल दिये। इससे भोज 
घोड़े पर से गिर पड़ा । 

कवि कहता है :-- 


असौगुणी नमत्वेव भोजः करठसुपेयुषा । 
धनुषा गुणिना यश्वापश्यद्श्वात्षिपातितः ॥ 
इसका तात्पय यह है कि--भोज भी गुणी था और धनुष भी 
गुणी ( प्रत्यंचा-डोर वाला ) था। एक गुणी दूसरे गुणी का रुका हुआ 
देखकर खुद भी रुक जाता है। इस लिये डोर चढ़ाने से ऊ्ुके हुए 
धनुष के देखकर गुणी भोज भी घोड़ें पर से गिरकर कुक गया। 
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एक बार राजा भोज अपने तेज धोड़े पर सवार होकर घूमने 
गया था । वहाँ से लोटते हुए उसने देखा कि लोगों की हलचल के 
कारण एक छाछ बेचनेवाली का घड़ा सिर से गिर गया । परन्तु 
३ नहीं 
उसने इस बात की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दिया। यह देख राजा के 
बड़ा आश्चय हुआ ओर उसने उस ओरत से इस बे परवाद्दी का कारण 
पूछा । इस पर वह बोली :--- 


दृत्वाउ॒पं पतिमवेक्ष्य झ्ुजड्डदूष्डं 

देशान्तरे विधिवशादृगणिकास्मि जाता ॥ 

पुत्र भुजंगमधिगस्थचितां प्रविष्टा 

शोचामि गोप गृहणी कथमय तक्रम्‌ ॥ 

आअर्थात्‌-मैने भाग्य के फेर मे पढ़कर पहले राजा के मारा, 

फिर दूखरे पति का साँप काट लेने पर विदेश मे जाकर वेश्यावृत्ति की | 
इसके बाद वहाँ पर धोखे मे अपने पुत्र का संसग हो जाने से चिता 
प्रवेश किया ओर उससे ( वृष्टि आदि के कारण) बच जाने से अब 
एक चरवाहे की स्री बनकर रहती हूँ । इस लिये भल्रा में इस छाछ 
की क्या चिन्ता करूँ ! 


एक द्विस राजा भोज धनुविद्या का अभ्यास कर रहा था। और 
लक्ष्य के स्थान पर पत्थर की एक बड़ी चट्टान सामने थी। इतने में 
श्वेताम्बर जैन सप्रदाय के चन्द्नावाय वहाँ आ पहुँचे और राजा के 
इस ग्रकार शब्रविद्या के अभ्यास में लगा देख बोले :-- 
विद्धा विद्धा शिल्लेयं भवतु परमतः कामुंकक्रीडितेन 
राजन्पाषाणवेधन्यसनरसिकतां मुश्चदेव ! प्रसीद ॥ 
क्रीडेयं चेत्मवृद्धा कुलशिखरिकुत्धं केलिलक्ञं करोषि 
धवस्ताधारा धरित्री दपतिल्क ! तदा याति पातालमूलम ॥ 
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अथात्‌ू--है राजा भोज ! जितनी शिलाएँ अब तक छिन्न मिन्न 
करदी गई हैं उन्हे छोड़ अब आप इस पाषाणवेध के शौक को छोड़ दें 
ओर इस निशानेबाजी के भी बन्द करें। यदि यह।खेल बढ़तां गया 
ओर आपने कहीं तमाम कुल-पवतों के ही अपना निशाना बना लिया 
तो उनके नष्ट हो जाने से यह प्रथ्वी बे आधार की होकर पाताल मे 
घेंस जायगी । 

यह सुन भोज ने कहा कि आप के मुख से ध्वस्ताधारः इन 
शब्दों का सुन मुझे धारा नगरी पर ही आफत आने की शहझ्झा होने 
लगी है । 


भोज के समकालीन समझे जानेवाले कुछ 
प्रसिद्ध कवि 


भोज की सभा मे अनेक विद्वान रहते थे । मेरुतुन्जलरचित प्रबन्ध- 
चिन्तामणि ओर बल्लालकृत भोजग्रबन्ध मे माघ, बाणभट्ट, पुलिन्द, 
सुबन्धु, मयूर, मदन, सीता, कालिदास, अमर, वासुदेव, दामोदर, 
राजशेखर, भवभूतति, दरण्डि, मल्लिनाथ, मानतुझ्ग, धनपाल, भारकरभट्ट, 
वररुचि, रामदेव, हरिवंश, शह्कर, कलिड्ड, कपू र, विनायक, विद्या- 
विनोद, केोकिल, तारेन्द्र आदि अनेक प्रसिद्ध ओर अप्रसिद्ध कवियों 
का भाज की सभा मे होना लिखा है। परन्तु इनमे से बहुत से विद्वान 
भोज से पहले हो चुके थे। इसलिये यह नामावलि विश्वासयोग्य 
नहीं है। 


आगे इनमे से कुछ प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवियों के समय आदि पर 
विचार किया जाता है। 


कवि माघ 


बलल्‍लालरचित भोजप्रबन्ध मे लिखा है कि एक रोज़ जिस 
समय राजा भाज सभा में बैठा था, उस समय द्वारपाल ने आकर 
निवेदन किया कि दुर्भिक्ष से पीड़ित गुजरात का महाकवि साध शहर के 
बाहर आकर ठहरा है और गरीबी से तंग होने के कारण उसने अपनी 
स्री के आपके पास भेजा है। यह सुन राजा ने उसे शीघ्र राजसभा 
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में ७ आम की आज्ञा दी। इसी के अनुसार माधपत्नी ने सभा में पहुँच 
राजा का एक पत्र दिया । उससे लिखा था :-- 
कुसुदवनमपश्चि श्रीमद्स्भोजखरडं 
व्यज़ति मुद्सुलूकः प्रीतिमांश्वक्रवाकः | 
उदयमदिमरश्मियांति शीतांशुरस्तं 
दृतविधिलसितानां दी विचित्रों विपाकः ॥* 


अर्थात्‌-रात में फूलनेवाली कुसुदिनी मुरका गई है ओर दिन 
में फूलने बांले कमल खिल रहे हैं । उल्लू उदास और चकवा खुश है । 
सूर्य उदय ओर चन्द्रमा अस्त हो रहा है। इस दुष्ट भाग्य के कामों का 
नतीजा ही अजब है | 


राजा ने इस अजोब प्रभात वशन का देखकर माघ की ख्री का 

तीन लाख रुपये दिए ओर कहा कि हे माता ! यह तो मैं सिफे खाने के 
खचे के लिये देता हूँ । सुबह स्वयं तुम्हारे निवासस्थान पर पहुँच माघ 
पर्िडित के नमस्कर करूँगा। इसके बाद जब माघ की स्त्री राजसभा 
से लौटकर पति के पास चली तब माग में याचकों ने एकत्रित होकर 
उसके पति की तारीफ करनी शुरू की । यह देख उसने राजा के दिए वे 
सारे के सारे रुपये उनके दे डाले ओर पति के पास पहुँच सारा हाल 
कह सुनाया। इसपर माघ ने उसकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि यह 
तूने बड़ा ही अच्छा काम किया। इतने में वहाँ पर भी कहे याचक आ 
पहुँचे | उन्हे देख माघ ने कहा :--- 

दारिद्रयानलसंताप: शान्तः खन्‍्तोषवारिया | 

याचकाशाविधातान्तर्दाहः केनोपशास्यति ॥ 


अथोत्‌--गरीबी की आग तो सन्‍्तोष के जल से बुक गई। 








$ यह शिशुपात्वध काव्य के ११वें सर्ग का ३४वाँ श्लोक है । 


0५ “का ॥॒ के 


25 वन वन ध 0 220, श 35 ८० ८ के 
५ ह 


कवि १८५ 


७. 


छ्‌ कप लो. फ आई सनम [ 
भाज के समकालीन समझे जानवाले झऋुछ प्ररि 


कि, 


प्र 
परंतु इन माँगने के आए हुए याचकों की उन्सीद के 
चित्त में पेदा होगई है बह कैसे मिटेगी ! 


संद्ध 
टूटने से जो जलन 


साध कवि के खाली हाथ जान जब याचक लोटने लगे तब उसे 
ओर भी दुःख हुआ और उसने कहा :-- 
बञत शजत प्राणा अधिनि व्य्थंतांगते । 
पश्चाद्पिहि गन्तव्यं क्ला्थः एुनरीहूशः | 
अर्थात-ऐ प्राणों ! याचकों के बिना कुछ पाए लोटने पर अब 
तम भी चल दो। जब पीछे भी जाना ही है तब ऐसा साथ कहाँ 
मिलेगा ! 
इतना कहते कहते साथ परिडत ने प्राण त्याग दिए | इसकी 
ख़बर पाते ही राजा मोज स्वयं सो ब्राह्मणों के लेकर वहां पहुँचा ओर 


' साध के शरीर को नमेदातीर पर लेजाकर उसका दाहकमे आदि 


करवाया । साध की पतिश्वता पत्नी भी पति के साथ सत्ती हो गई। 
मेरुतड़' ने अपनी ग्रबन्धचिन्तामरणि सें लिखा है :-- 

“राजा भोज ने माघ की विद्वत्ता ओर दानशोलता का हाल सुन 
एक बार सर्दी के मौसम में उसे श्रीमाज्ञ से अपने यहां बुलवाया ! 
उसके वहां पहुँचने पर राजा ने उसके खान पान और आराम का सब 
तरह से उचित प्रबंध करवा दिया । परंतु माध ने दूसरे दिन सेकर उठते 
ही घर लोट जाने की आज्ञा माँगी | यह देख राजा का बड़ा आश्चये 
हुआ ओर उसने उससे खाने पीने ओर आराम के प्रबंध के विषय में 
साथ हाल पूछा । इसपर माघ ने कहा कि खाना तो जैसा कुछ भी बुरा 


 भत्रा था परंतु में तो रात में सरदी से ठिठर गया हूँ। यह सुन राज़ा 
के उसकी बात भाननी पड़ी । ओर वह उसे नगर के बाहर तक पहुँचा . 


आया। घर लौटते हुए माघ ने भी भोज से एक बार अपने यहाँ आने 


. की प्रार्थना की । इसी के अनुसार जब राजा भोज अपने दुलबलसहित 


. *४ 
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उसके वहाँ पहुँचा, तब उसके वैभव ओर प्रबध के देखकर उसे बड़ा 
आश्चय हुआ | वहाँ पर सरदी में भी उसे ठंढ प्रतीत नहीं हुईं । माघ 
ने उसका सत्कार करने में कोई कसर न की। कुछ दिन वहाँ रहकर 
जब भोज लौटा तब इस अतिथिसत्कार की एवज़ में उसने अपने 
बनते हुए 'भोजस्वामी? के मंद्रि का पुण्य साघ को दे दिया ।* 

कहते हैं कि माध के जन्मसमय ज्योतिषियों ने उसके पिता 
से कहा था कि यह बालक पहले तो वेभवशाली होगा परतु अंत में 
द्रिद्री हो जायगा और पैरों पर सूनन आकर मरेगा। यह सुन साघ 
के पिता ने सोचा कि पुरुष की आयु १०० वर्ष की' होती है ओर उन 
१०० वर्षो में ३६ हजार दिन होते हैं। इसलिये उसने उतने 
ही अलग अलग गड्ढे करवा कर उनमे क्रोमती हार आदि रख दिये 
ओर जो कुछ बच रहा वह माघ के सोंप दिया। मांध भी दान ओर 
भोग से अपने जीवन के सफल करता हुआ अंत मे भाग्य की कूटिलता 
से द्रिद्रावस्था के पहुँच गया और जब उसके लिये अपने नगर 
मे रहना असम्भव हो गया तब लाचार होकर वह घार की तरफ चल 
दिया । वहाँ पहुँ चने पर उसने अपनी स्त्री के अपना बनाया शिशुपाल- 
वध नामक महाकाव्य देकर राजा भोज के पास भेजा । भोज भी माघ- 
पत्नी की यकायक ऐसी दशा देख अचरज मे पड़ गया। इसके बाद 
जब उसने पुस्तक के खेला ते पहले ही उसकी दृष्टि “'कुमुद्बन * ”?९ 
इस श्लोक पर पड़ी । राजा ने कबिता के चमत्कार से ओर खासकर 
चतुथ पाद मे के 'ही' शब्द के ओचित्य से प्रसन्न होकर माघ की स्त्री 
का एक लाख रुपये दिए । 





* स्वयं करिष्यमाणनव्यभोजस्वामिप्रसादगरदत्तपुण्यो मालवमण्डलं 
प्रति प्रतस्थे । 


* यह श्लोक पहले लिखा जा चुका है । 
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परंतु जैसे ही माध की पत्नी लोटकर पति के पास जाने लगी, 
वैसे ही कुछ याचकों ने उसे पहचान लिया और उसके पास पहुँच दान 
माँगने लगे । इस पर उसने वह झारा का सारा द्रव्य उन्हे दे डाला 
ओर माघ के पास पहुँच सारा हाल उसे कह सुनाया। उसे सुन माघ 
ने उसकी बड़ी प्रशंसा की । उस समय माघ का अन्तिम समय निकट 
आजाने के कारण उसके पेरों पर कुछ कुछ सूजन हो चली थी। इतने 
में और भी एक याचक बहाँ आ पहुँचा | परन्तु साथ के पास उस समय 
देने के कुछ भी न था। इसलिये उसने अपने प्राण देकर ही अपनी 
दानशीलता का निर्वाह किया । 


जब भोज का इस घटना की|सूचना मिली तब उसको बड़ा दुःख 
हुआ ओर उसने माघ की जातिवालों का जो श्रीमाल ह तास से प्रसिद्ध 
थे ओर जिन्होंने मालदार होकर भी माघ जैसे विद्धान की ऐसी दशा 
में कुछ सहायता नहीं की थी, नाम बदलकर भिन्नमाल कर दिया 7? 


जैन प्रभावचनद ने अपने प्रभावक चरित्र”* में माघ का हाल इस 
प्रकार लिखा है :-.. 


“गुजर देश के श्रीमालनगर का राजा वर्मलात बड़ा प्रसिद्ध 
था। उसके मंत्री सुप्रभदेव के दो पुत्र हुए--दत्त ओर शुभंकर। दत्त 
ओर राजा भोज दोनो बड़े मित्र थे । इसी दत्त का पुत्र कविश्रेष्ठ माघ था, 
जिसने शिशुपालवध नामक महाकाव्य बनाया। माघ का चचा शुभंकर 
बड़ा सेठ था। उसका पुत्र सिद्ध” हुआ । उसी ने 'उपसितिभवग्रपत्न! 
नामक महाकथा लिखी थी ।” 


परन्तु स्वयं माघ ने शिशुपालवध महांकाव्य के अन्त में अपने 
वंश का वर्णन इस पुकार दिया है :-- 





१ यह अन्य वि० सं० १३१२२ के क़रीब लिखा गया था । 
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सर्वांधिकारी सुकृताधिकार: श्रीवर्मलाख्यस्य बभूव राज्ः । 
अलक्तदृष्टिविरजाः सदेव देवे5५परः खुप्रभदेवनामा ॥१॥ 


के के & 
तस्याभवदत्तक इत्युदात्त+ क्षमी मुदुध मेपरस्तनूजः ॥३॥ 
2] 2 & 


तस्यात्मज़ः छुकविकीतिदुराशयादः । 

काव्यं व्यक्त शिशुपालवधासिधानम्‌ ॥५॥ 

अर्थात्‌-बमलात राजा का प्रधान मंत्री सुप्रभदेव था। उसका 
पुत्र दत्तक ओर दत्त का पुत्र शिशुपालवध का कर्ता माघ हुआ । 

वसतगढ़ ( सिरोही राज्य ) से चावड़ानरेश वमेलात के समय 
का वि० सं० ६८२ (३० स० ६२५ ) का एक शिलालेख मिला है।* 
उससे ज्ञात होता है कि उस समय वर्मल्लात का सामन्‍त राज्जिल अबंद 
देश का शासक था । 

भीनमालनिवासी ब्रह्मगुप्त ने श० सं० ५५० (वि० सं० ६८५ 
६० स० ६२८ ) में बह्स्फुटसिद्धान्त' नाम्रक ज्योतिष का ग्रन्थ लिखा 
था। उससे ज्ञात होता है कि जिस समय बह ग्रन्थ लिखा गया था उस 
समय भीनमाल पर चावड़ावंश के राजा व्याघरमुख का राज्य था । 

बसन्‍्तगढ़ के लेख के ओर “द्यास्फुटसिद्धान्त' के लेख के समय 
के बीच केवल तीन बष का अन्तर है। इससे ज्ञात होता है कि वि० स० 
६८२ ( ३० स० ६२५ ) में भीनमाल का शांसक वर्मलात्‌ और चि० 
स० ६८५ (ई० स० ६२८ ) में उसका उत्तराधिकारी व्याप्रमुख 
विद्यमान थे ।* 





१ श॒पिम्राफ्षिया इण्डिका, भा० ६, पृु० १३६१-६२ । 
२ छाट देश के सोलंकी पुलकेशी के कल्नचुरि संचत्‌ ४६० ( वि० सं० 
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इन अवतरणों पर विचार करने से विद्ित होता हैकि माव 
विक्रम की आठवीं शताब्दी के मध्यसमाग ( इसबी सब की आठवी 
शताब्दी के पारम्भ ) के आसपास विद्यमान था । ऐसी हालत मे भोज 
प्रबन्ध ओर प्रबन्ध चिन्तामणि के लेखको का माघ के। भोज का सम- 
कालीन लिखना या प्रभावक चरित्र के कर्ता का उसके पिता दृत्तक का 
भोज का मित्र बतलाना बिलकुल असम्भव है। 


इसके अलावा काश्मीर के आनन्द्वरधनाचाय ने, जिसके कल्हण 
ने अपनी 'राजतरंगिणी! में काश्मीर,नरेश, अवन्तिवर्मा का समकालीन 
लिखा है, विक्रम सवत्‌ की दसवीं शताब्दी के पूभाग ( इसवी सन्‌ 
की नवी शताब्दी के उत्तर भाग ) मे 'ध्वन्यालोकः नामक अलड्जार का 
ग्रन्थ लिखा था । उसके दूसरे उद्योत में उदाहरण के रूप मे यह क्ोक 
उद्धत किया गया है । 


अआखसाकुलः परिपतन्परितो निकेता- 
न्पुसिन केश्विद्पि धन्विभिरन्ववन्धि | 
तस्थी तथापि न छुग: कचिद्इनासि- 
राकणपूर्णनयनेधु दतेक्षणश्रीः ॥ 


यही शोक 'शिशुपालवध” महाकाव्य के पाँचवे सगे में ( संख्या 





७४६ ई० स० ७३६ ) के दानपत्न से ज्ञात हेता है कि अरबों ने उसी समय 
के आस पास चावडा वंश के राज्य के नष्ट किया था । 


“फुतुहुल बुलदान! नामक इतिहास में लिखा है कि ख़त्ीफ़ा हिशाम 
के समय सिन्ध के शासक जुनैद ने भीनमाल पर भी चढ़ाई की थी । 
(ईक्ियदू की हिस्ट्री आफ़ इण्डिया, भा० १, ए० ४४१३-४२) 


१ निर्शयसागर, बम्बई की “काव्यमाला' में मुद्वित ध्वन्यालोक!, 
पूछ ११४ ॥। 


१९० राजा भाज 
२६ पर ) मिलता * है। आगे “ध्वन्याज्ञोक” के उसी उद्योत मे 'श्लेषध्वनि' 
के उदाहरण में यह शोक दिया है :-- 
रस्था इति प्रातवतीः पताकाः काम विवक्ता इति व्धेयन्तीः । 
यस्यामसेवन्त नमंद्लीकाः सम वधूशिवलभीयुवानः ॥ 


यह भी शिशुपालवध के तीसरे सगे का ५१वाँ जोक है ।* इससे 
ज्ञात होता है कि माघ का समय अवश्य ही इससे बहुत पूबे था ।* 


वल्लभदेव ने अपनी 'सुभाषितावल्षि? में माघ के नाम से दो जोक 
( १५६१ और ३०७५ ) ओर क्षेमेन्द्र ने ओचित्यविचारचर्चा” मे माघ 
के नाम से एक स्होक* उद्धत किया है। ये खछोक शिश्ुपालवध मे नहीं 
मिलते है । इससे ज्ञात होता है कि माघ ने उक्त काव्य के अलावा और 
भी कोई काव्य लिखा होगा, जो इस समय अप्राप्य हो रहा है। 

3 वहाँ पर क्रचिदक्ञषनासिराकण के स्थान में “ क्चिदृइ्ननानामाकर्णा 
पाठ दिया है । बस यही दोनों में मेद है। 


२ काव्यमात्ा में मुद्वित ध्वन्यालोक? ए० ११९ | 
£ इसमें काम विवक्ता? के स्थान में 'रागं विवक्ता! पाठ है । 


४ शिशुपालवध के उपोद्घात में पंडित दुर्गाप्रसाद लिखते हैं कि उत्त 
काव्य के दूसरे सर्ग के ११२वें श्लोक में माघ ने न्‍्यास-म्रन्थ का उल्लेख 
किया है, इसलिए वह न्यास के लेखक जिनेन्द्रबुद्धिपादाचार्य के बाद ही 
हुआ होगा । 


* बुभुछ्षितैल्यांकरण न भुज्यते 
पिपासितेः काव्यरसे। न पीयते | 
न विद्यया केनचिदुदु छत कुल्त॑ 
हिरिणयमेवेज़य निष्फलाः कल्ाः ॥ 
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बाणभह्ट 


यह वात्स्यायनवश का ब्राह्मण' ओर वेसवंशी सम्राट श्रीहृ्ष 
का समकालीन था। इसके (वि० स० ६७७--ईइ० स० ६२० के निकट ) 
बनाए हषचरित से ज्ञात होता है कि इसका स्वभाव बचपन में चम्बल 
ओर युवावस्था मे कुछ उद्धत रहा था। परन्तु आयु की बृद्धि के साथ 
इसका चरित्र निर्मल हों गया। इसके बाद सम्राट हृषदेव के भाई 
कृष्ण की सहायता से इसका हषे की राजसभा मे प्रवेश हुआ। हषदेव 
ने इसको थुवावस्था की बुराइयाँ सुन रक्खी थीं। इससे पहले ते। उसने 
इसका विशेष आदर नही किया, परन्तु कुछ ही दिन बाद इसने अपने 
बतांव से उसको पूसन्न कर लिया। इसके बाद वहाँ से घर लौट कर 
इसने हर चरित नामक गद्य काव्य को रचना की । इस काव्य में हष के 
पूबज पुष्पभूर्ति से लेकर ह्ष के दिग्विजय करने के निकलने, और माग 
में अपनी बहन राज्यश्री को विंध्याचल के जगल से दूँढलाकर गल्नातट 
पर पड़ी अपन्ती सेना मे वापस आने तक का हाल है। 


यद्यपि राज्य पर बेठते समय हष के लिये दो ज़िम्मेदारियाँ मुख्य 
थीं । एक ते राज्यश्री का पता लगाना और दूसरा गौड़राज शशाह्ल से 
अपने भाई का बदला लेना । परन्तु हष चरित मे दूसरी ज़िम्मेदारी के 
निर्वाह का कुछ भी हाल नहीं दिया है। हाँ, हर्ष के गुप्त संवत्त्‌ ३०० 


5 कुछ लोग इसका निवासस्थान सेन के किनारे ( शाहाबाद ज़िले 
में ) मानते हैं। परमेश्वरप्रसाद शर्मा ने गया ज़िले मे रफ़ीगंज से १४ मील 
उत्तर-पश्चिस में च्यवन ऋषि का आश्रम होना बतलाया है। यह आजकत्त 
देवकुर ( देवकुपड ) के नाम से प्रसिद्ध है। इसी के पास के सेनभद्दर” गाँव 
के।, जे! वहाँ के वत्सगोत्रीय आह्षयों का आदि निवासस्थान समझ जाता है, 
उक्त महाशय बाण का जन्मस्थान बतलाते हैं । 


माधुरी ( आषाद़ १६८७ ) पूर्ण संख्या ६६, घू० ७२४ । 
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( वि० स० ६७६--ई० स० ६१९ ) के ताम्रपत्र' से पता चलता है कि 
गौडाधिप स्वयं तो किसी तरह बच गया था, परन्तु उसके राज्य पर हष 
का अधिकार हो गया था । 

इन वातों पर विचार करने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि कवि बाणभट्ट 
भोज का समकालीन न होकर (विक्रम की सातवीं शताब्दी के उत्तराध ) 
( इंसवी सन की सातवीं शताब्दी के पारम्भ के निकट मे ) सम्राद हष- 

बधन का समकालीन था। 

इसने हर्षचरित के अलावा 'काद्म्बरी! नामक गद्य काव्य ओर 

धरडीशतक' भी लिखा था ।* 


पुलिन्द भट्ट 
यह बाणभट्ट का पुत्र था ओर पिता की झूत्यु के बाद काद्म्बरी 
का उत्तराध इसी ने पूर्ण किया था। 
उसके प्रारम्भ भें लिखा है :-- 
यातेद्व' पितरि तद्धचसैवसार्ध 
विच्छेदमाप भुवि यस्तु कथाप्रबन्धः । 
दुःख खतां तद्समाप्ति कृत बिलोक्य 
प्रारूब्ध एवं स मया न कवित्वद्पांत्‌ ॥ 
अर्थात्‌-पिता के मरने पर जे कथा अधूरी रह गई थी, बह 
विद्यनों के चित्त के दुखित करती थी। यह देखकर ही में उसे समाप्त 
करता हूँ। यह प्रयास मैंने अपनी रचनाशक्ति के घमरड से नहीं किया है। 





१ एपिग्राफ्रिया इणिडका, भा० ६, ए० १४४ | 

२ इसी ने 'पार्वत्तीपस्णिय” साटक, 'मुकुट्ताड़ितक,' और “पद 
कादग्बरी' भी दिखी थी। 

३ तितकमझरी ( श्लोक २६ ) में इसका नाम 'पुलिन्ध' लिखा है। 
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सुबन्धु 
इसने वासवदत्ता? नामक संस्क्रत का गय्काव्य लिखा थां। 
इस कवि का समय वि० स० ६३७ (इ० स० ५८० ) के करीब ओर 
बाणभट्ट से पहले था | यह पिछली बात हषचरित के आरस्म में बाएं के 
लिखे इस श्लोक से प्रकट होती है :-- 
कवीनामगल॑ंदपों नूनं वासबंदत्तया' । 
शक्तयेब पाणडुपुत्रनाणां गतया कर्णंगाचरम्‌ ॥ ११ ॥ 
अथोत्‌-जिस प्रकार इन्द्र की दी हुई शक्ति ( अख्र विशेष ) के 
कर्णा के पास पहुँच जाने से पाण्डबों का गये गल्न गया था, उसी प्रकार 
'वासवदता” नामक गद्यकाव्य के लोगो के कानो तक पहुँच जाने से 
कवियों का गवे गल गया ।१ 
पयूर 
मानतुड्भजाचाय्ये रचित 'सक्तामर' की टीका के प्रारम्भ में और 


मेरुतुड़' रचित प्रबन्ध चिन्तामणि' में लिखा है कि यह कवि भोज का 
समकालीन था । 





९ इस श्लोक में * वासवदत्तया' में कवि ने श्लेष रक्खा है । इसीसे 
इसके दो अथे होते हैं। एक ते इन्द्र की दी हुई शक्ति , और दूसरा 
वासवदत्ता नामक गद्य काव्य | 

इसी प्रकार 'किंंमीचर के भी दो भ्र्थ होते हैं । एक ते। कर नामक 
पाण्दवों के छुठे आ्राता के हाथ पर्इ़ना और दूसरा € लोगों के ) कानों 
में पढ़ना । 

२ यह चाचायें वि० सं॑० ६६७ ( ई० सं० ६०० ) में क्धिमान था| 

३ यह टींको वि० सं० १४२७ ( ईं० स॒० १३७० ) में शुशाकर सूरि 
ने किसी थी । 


ब्छ 


१९७ राजा भोज 
प्रबन्ध चिन्तामरिए! मे सयूर के बाण का बहनोई* 
लिखा है। 
शाहड्रंधर पद्धति? मे राजशेखर का* एक श्लोक उद्धृत किया 
गया है। उसमे लिखा है :-- 
अदो प्रभावों वाग्देव्या यन्‍्मातड्दिवाकरः । 
श्रीहषस्याभवत्सभ्यः समोबाणमयूरयोः ॥ 
इससे भी प्रकट होता है कि बाण और मयूर दोनों श्रीहर्ष की 
सभा के सभ्य थे। 
इसके बनाए 'सूयशतक' के पद्य ध्वन्यालोक' मे उद्घृत किए 
गए हैं ।३ 
इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि, यह कबि भोज के समय में न 
होकर विक्रम की सातवीं शताब्दी के उत्तराधे ( इंसवी सन्‌ की सातवीं 
शताब्दी के प्रारम्भ ) के निकट था। 
सुभाषितावलि आदि में इसके नाम से कुछ ऐसे श्लोक भी 
उद्धृत किए गए हैं, जो 'मयूरशतकः में नहीं मिलते । 
कहते हैं कि एक बार बाणभट्ट ओर उसकी स्त्री के बीच रात्रि 





5 जैन अन्यों में कहीं कही शायद मथूर के बाण का श्वसुर भी 
लिखा है । 

२ यह वि० सं० ६६० ( ई० स० ४०३ ) के करीब विद्यमान था। 
३ दृत्तानन्दाः प्रजानां समुचितसमयक्लिशटस्टे; पयोतिः । 
पूर्वाह्न विध्रकीर्णा दिशि द्शि विश्मत्यद्दि संदाारभाजः ॥ 
दीघ्वांशोदीघदुःखप्रभवश्वभयेद्न्‍्वदुतसतारनावे । 
गावा वश[एावनानां परमपरिशजितां प्रीतिमुत्पादयन्तु ॥ 

९ सूर्यशतक, श्लो० ६ और ध्वन्यालोक, ए० ६६-३०० ) 


भाज के समकालीन समझे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कषि._ +९५ 


में प्रशय-कलह हो गया" । उस समय ये दोनो पति-पत्नी कमरे में सोए 
हुए थे, और संयाग से मयूर कवि भी उसी कमरे के बाहर सोया था । 
बाण ने अपनी खत्री के मनाने की बहुत कुछ केशिश की । परन्तु जब 
वह किसी तरह भी खुश न हुई तब उसने उससे कहा-- 

गठप्राया शत्रिः रशतलु शशी सीद्त इब 

प्रदीपोय निद्वावशम्ुपगतों घृर्णत इब । 

प्रणामान्तो मालस्त्यज्षलि न तथापि कऋुधमद्दी 
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१ मस्मट ने काव्य प्रकाश में लिखा है--आदित्यादेम॑यूरादीनासिवानथ- 
निवारण? इस पर टीका करते हुए नरखिह ठाक्र की नरसिह्द मनीषा' नास 
की दीका मे मयूर का 'सूर्यशतक' बनाकर कुष्ठ रोग से निवृत्ति पाना 
किखा है । 

“सूर्यशतक” ) पर लिखी भद्द यज्ञेश्वर की टीका में मयूर के बाण का 
साला लिखा है । उसमें यद भी लिखा है कि “एक बार मयूर ने कुछ सुन्दर 
कविता बनाई और उसे सुनाने के लिये वह अपने मित्र और वदनोई बाण के 
घर पहुँचा । उस समय बाण के और उसकी सत्री के बीच प्रणय-कलह हो 
रहा था । बाण के मुख से निकले उपयुक्त गत प्राया रात्रि3...' 
आदि श्लोक के तीन पादों के! सुनकर बाहर से ही मयूर ने उसका चौथा पाद 
बनाकर ज्ञोर से पढा । इसे सुन और अपने सम्बन्धी और प्रिय-मित्र मयूर के 
झाया जान बाण झटपट बाहर विकल आया । इस ग्कार प्रेमालाप में उपस्थित 
हुए विज्न के देख बाण की ख्री ने अपने भाई मयूर के शाप दे दिया। इससे 
उसके कुछ रोग हे। गया। अन्त में सूर्यशतक बनाकर मयूर ने उस रोग से 
सुक्ति पाईं। यह बात सेरुतुक रचित अवन्धविन्तामणि, आदि ग्रन्थों में 
लिखी मिलती है ।”? 


परन्तु इस समय उपलब्ध होनेवाली 'प्रबल्धचिन्तामणि' में मयूर 
की झ्री के शाप से बाण का कुष्ट रोगी होना लिखा है । 
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अर्थात्‌--है दुबले शरीर बाली ! रात करीब करीब बीत चली 
है। चन्द्रमा फीका पढ़ रहा है। यह दीपक भी रातभर जगने से निद्रा के 
बश होकर ऊँघने ( घुकने ) लगा है। मान तो पति के पेरो पड़ जाने 
तक ही रहता है, परन्तु तू अब भी राजी नहीं होती। 

बाण ने अभी उपयुक्त श्लोक के तीन पाद हो कह्टे भे कि, बाहर 
से मयूर, जे जगकर अपनी बहन का बाण के साथ का सार वातांलाप 
सुन रहा था, झट से बोल उठा-- 

कुचप्रत्यासत्या हृद्थमपि ते चरिड कठिनम्‌ 

अर्थात्‌--हे गुस्सेल श्री ! स्तनो के नजदीक होने से तेरा हृदय 
भी उन्हीं के समान कठोर हो गया है । 

इसपर बाण की भायो ने जो बड़ी पतिब्रता थी मयूर के शाप 
दे दिया। इससे उसको कुष्ठ रोग हे गया। अबच्त में मयूर ने सूयेशतक' 
बनाकर उस रोग से पीछा छुड़ाया ।* परन्तु 'मयूर शतक” के अन्त में 
स्वय मयूर ने लिखा है-- 


श्तोका लेकस्य भूत्ये शतमिति रचिताः श्री मयूरेण भक्तया 
युक्तरचेतान्पठेयः सक्ृदपि पुरुष: स्वपापैबिसुक्तः । 

शारोग्यं खत्कवित्व मतिमतुलबलं कान्तिमायुः प्रकर्ष 
विद्यामैश्वयंमर्थ खुतमपि लभते स्रोत सूर्यप्रसादात्‌ ॥ १०१॥ 
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१ परमेश्ररप्रसादशर्मा के ल्ेखानुसार सयूर की तपेभूमि का, गया 
ज़िले के पामरग्ंज स्देशन से १४ सील दुक्षिण-पश्चिम ( और व्यवनाश्रस से 
३० कोस दक्षिश-पश्चिन्न ) में स्थित, देव नाम के स्थान पर होना पाया जाता 
है। वहाँ पर एक सूर्य का मन्दिर है और आस पास मरियार आश्यग रहते हैं। 
तथा झनेक कुष्ठ रोगी भ्री अपनी रोग-निद्वृत्ति के किये योहा में आते हैं । 


माधुरी ( दात्राद्‌ १६८७, पूर्ण संख्या ६६, पू७ ७३४ ) 
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अथोत्‌--मयूर ने ये १०० श्लोक लोगो के कल्याण के लिये ही 
बनाए हैं। इनका, एक बार भी भक्ति से पढ़ने वाले के, सूर्य के प्रभाव से, 
सब पाप, रोग, आदि नष्ट हो जाते हैं, ओर वह सब प्रकार की काम- 
नाओं को प्राप्त कर लेता है । 


इससे उपयुक्त कथा की पुष्टि नही होती । 


बाण ने भी हषेचरित मे अपने हमजोलियों मे मयूर का नाम 
लिखा है ।* नहीं कह सकते कि वहाँ पर इसी मयूर से तात्पये है, या 
किसी अन्य से ( 


प्रबन्ध चिन्तामणि के गुजराती अनुवाद में यह कथा इस 
प्रकार लिखी है :-- 


बाण कवि सयूर का साला था। एक बार वह अपनी बहन से 
मिलने गया । परन्तु रात अधिक हो जाने के कारण मयूर के मकान का 
द्रवाज़ा बंद था, इसलिये वह मकान के बाहर ही सो गया । इसके बाद 
मयूर और उसकी ख्री के बीच प्रशय कलहवाली घटना हुई, और 
बाहर से ही छोक का चतुर्थ पाद कहने के कारण मयूर की स्री ने 
बाण को शाप दे दिया। इससे उसके शरीर में कुछ हो गया। अपनी 
यह दशा देख बाणु जगल में चला गया और वहाँ पर उसने एक 
कुँड में अग्नि भरकर उसके बीच से एक खंभा खड़ा किया। उस 
खभे पर ऊपर नीचे ६ छींके लगे हुए थे। इस प्रकार सब प्रबन्ध ठीक 
हो जाने पर वह ऊपर के छींके मे खड़ा हो गया और सूर्य की स्तुति 
करने लगा । जब उसका पहला ह्ोक बन गया तब उसने उस छोींके 
की रस्सियाँ काट दीं। इससे वह वहाँ से दूसरे छींके पर गिर गया। 
इसी प्रकार उसने ५ शोक बनाक़र पाँच छींको की रस्सियाँ काट दीं 
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4 'जाहुलिको मयुूरकः । 
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ओर जैसे ही वह छटा कोक बनाने लगा वैसे ही सूर्य ने प्रत्यक्ष होकर 
उसको दशन दिए। इससे उसका रोग दूर हो गया। 

इसके बाद जब वह भोज की सभा में पहुँचा तब भोज ने आश्रय 
में आ मयूर की तरफ देखा। इसपर उसने कहां कि यह सब सूर्य का 
प्रताप है । यह बात बाण को बुरी लगी । इससे उसने कद्दा कि यदि 
देवाराधन आसानी से होता हो तो तुम भी क्‍यों नहीं कर लेते । यह 
सुन मयूर बोला कि भला जो बीमार ही नहीं हो उसको वेद्य से क्‍या 
प्रयोजन है। फिर भी तुम कहते हो तो मे अपने हाथ पेर कटवाकर 
देवी की आराधना करूँगा ओर तुमने जो सिद्धि ६ शछोक बनाकर प्राप्त 
की है वही में फछोक के ६ अक्षर कहकर हासिल करूँगा। इसके बाद 
सयूर ने ऐसा ही किया ओर उसके मुख से “माश्राडत्ीरविश्रम” इस 
प्रकार ६ अक्षरों के निकलते ही देवी ने प्रत्यक्ष होकर उसके सब 
अड्भ अविकल कर दिए | 

मद्न 

बाल सरस्वती मदन" परमार नरेश भोज के वंशज अजुनवर्मा 
का गुरु था। इसने पारिजात मझरी” ( या विजयश्री ) नाम की 
नाटिका बनाई थी । यह नाटिका पहले पहल धार में भोज की बनाई 
पाठशाला मे खेली गई थी। इसके पहले दो अक्ट उसी पाठशाला से, 
जो आजकल कमाल मौला की मसूजिद कहाती है, एक शिला पर खुदे 
मिले हैं ।* इनमे गद्यभाग के साथ ही साथ ७६ जोक भी हैं। इसकी 
भाषा में नाव्यशासत्र के मतानुसार संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं का 
प्रयोग किया गया है। इस नाटिका से अजनवर्मा द्वारा, गुजरात नरेश 


१ यह गौड़ देश के रहनेवाले गंगाघर का वंशन और आशाधघर का 
शिष्य था| 
२ ये उस शिल्ा पर ८२ पंक्तियों में खुदे हैं । 
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जयसिंह का रणस्थल से भगाया जाना दिखलाया है । यह युद्ध पावागढ़ 
के पास हुआ था । 
भोज प्रबन्ध मे भोज के समकालीन जिस मदन का उल्लेख किया 
गया है, वह यदि यही मदन हो तो मानना होगा कि यह उस समय न 
होकर अजुनवर्मा के समय" वि० स० १९६७ ( ० स० १२१० ) में 
विद्यमान था । 
सीता 
भोज के पिता सिन्धुराज ( सिन्घुल ) के सभा-कवि पद्मगुप्त 
(परिमल) ने अपने बनाए 'नवसाहसाइ्ुचरित*? नामक काव्य मे मालवे के, 
परमार वश के, पहले राजा कृष्णराज (उपेन्द्र) के वणैन में लिखा है :-- 
सदागतिप्रवृत्तेन सीतोच्छवखितहेतुना । 
इनूमतेव यशस।! यस्या5लक्ु-यत सागरः ॥७७॥ 
( सर ११ ) 
अथोत्‌--वायु के समान तीज्र गतिवाले हनूमान्‌ की तरह, सीता 
को प्रसन्न करनेवाले, जिसके यश ने समुद्र पार कर लिया। 
इससे यही सममना होगा कि जिस प्रकार हनूमान सीता को 
प्रसन्न करने वाला था, उसी प्रकार कृष्ण॒राज ( उपेन्द्र ) का यश सीता 
परिडता को प्रसन्न करने वाला था। अर्थात--सीता ने उक्त नरेश की 
प्रशंसा में कुछ लिखा था। 


ऐसी हालत में सीता परिडता का भोज के समय विद्यमान होना 
सम्भव नहीं हो सकता। उसका समय विक्रम की नवीं शताब्दी के 
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१ झजु न वर्मा के, वि० सं० १२६७ से १२७२ ( ईं० स० १२१० से 
१२१४ ) तक के तीन दानपत्र मित्रे हैं । 

२ यह काज्य वि० सं० १०६० ( ई० स० १००३ ) के करीब लिखा 
गया था। 
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उत्तराध से दसवीं शताब्दी के प्रथम पाद के बीच ( इसवी सन्‌ की नवीं 
शताब्दी के प्रारम्भ से उसके चतुर्थ पाद के बीच ) किसी समय होगा ॥ 


कालिदास 
कथाओं मे प्रसिद्ध है कि-- 


धन्वन्तरिः क्पणकामरसिद शंक 
वेतालभद्दघटखपरकालिदासा:१ । 
ख्यातोी वराहमिहिरों श्ुपतेस्सभार्था 
रलानि वे चररुचिनंव विक्रमस्य ॥ 





3 थोगिराद की बनाई “पार्श्वाश्युदय” की दीका के अन्त में लिखा है 
कि, कालिदास ने सेघदूत! नामक काव्य बनाकर, दूसरे कवियों का अपमान 
करने की इच्छा से, उसे दक्षिण के राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्ष प्रथम की सभा में 
घुनाया | परन्तु उसकी यह बात विनयसेन के अच्छी न लगी। इसलिये 
उसके कहने से जिन सेनाचार्य ने कालिदास का परिहास करते हुए 
कहा कि “ इस काध्य में आचीन-काव्य से चेरी करने के कारण सुन्दरता झा 
गई है। यह सुन कालिदास ने उस काव्य को दिखक्वाने के लिये कद्दा। इस 
पर जिनसेन ने उत्तर दिया कि चह काव्य किसी दूसरे नगर में है। इसक्िये 
उसके मँगवाने में ८ दिन लगेंगे। इन्हीं ८ दिनों में जिनसेन ने भेघदूत' के 
श्लोकों से एक--एक दो दो पढ़ों फो लेकर पाश्वोस्युद्या/ नाम का एक 
नया काव्य बना डाला और नियत ससय पर उसे सभा में लाकर सुना दिया । 
आगे 'पाश्वोभ्युद्य' से एक नमूना दिया जाता है :-- 


ओीमन्यूत्यों मरकतमयस्तम्भत्ञक्ष्मी बहन्त्पा 
येगैकाम्नस्तिमिवतरया तस्थिवांसं निदध्यो । 
पाएवं देत्या नभसि विहरन बद्धचैरेण दग्धः 
कश्चित्कान्ता विरदयुरुणा खाधिकारप्रमत्तः ॥ 


भेज के समकालीन समझे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि. २०१ 


अर्थात--विक्रमादित्य की सभा में १ धन्वन्तरि, २ क्षपणक, 
३ असरसिंह*, 9७ शक्कु, ५ वेतालभट्ट, ६ घटखपेर, ७ कालिदास, 





इससे ज्ञात होता है कि, कालिदास वि० सं० ८७२ से ६३४ (ईं० स० 
८१४ से ८७७ ) के बीच किसी समय था। परन्तु यह बात माननीय नही हो 
सकती, क्योंकि एक तो इस घटना का लेखक स्वयं योगिराट्‌ विजयनगर नरेश 
हरिहर के समय, थि० सं० १४४६ ( ई० स० १३६६ ) के करीब, अ्रथात्‌ 
जिनसेन से करीब ४०० वर्ष बाद हुआ था। इसलिये उसका लिखा प्रामाणिक 
नहीं साना जा सकता । दूसरा दिक्रम की सातवी शताब्दी के उत्तरा्ध (ईसवी 
सन्‌ की सातवी शताब्दी के प्रारम्भ के निकट ) से होनेवाल बाणयभट्ट ने अपने 
दपचरित में लिखा है-- 
निगताझु मवा झस्य कालिदासस्य सूक्तिषु । 
प्रीतिमंधुरलाण्द्रासु सञ्ऋरीष्चिव जायते ॥ १७ ॥ 
ऐसी दालत में कालिदास का अपने बनाये मेघदूत नामक काथ्य के 
लेकर राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्ष अथम ( वि० सं० ८७०२ से ४३४ ५८६० स० 
४१४ से ८७७ ) की सभा में जाना सिद्ध नहीं होता । 
3 अमरसिहरचित “नामलिज्ञालुशासनः ( अमरकोष ) में फा--- 
'देबतानि पुंखिवा! 
( अ्थसकाण्ड, स्वर्ग वर्ग, श्लोक £ ) 
यह वाक्य सस्सट ने अपने काव्य अकाश के सप्तम उछ्लास में 'अग्रयुक्तः 
के उदाहरण में उद्धृत किया है। यद काच्य प्रकाश नामक अलझ्जार का अन्‍्ध 
विक्रम की १२वी शताब्दी के पुर्वाँंधे की समाधि ( ईसवी सन्‌ की ११६ीं 
शताब्दी के अन्तिम भाग ) के निकट लिखा गया था। 
इससे सिद्ध होता है कि अमरसिह ने अपना केश इस समय के पूर्व 
ही बनाया होगा । विद्वान लोग इसका ईंसवी सन््‌ की पाँचवीं शताब्दी में 


बनाया जाना मानते हैं। 
श्द्‌ 
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८ ब्राहमिहिर! और ९ वररुचि” ये नो रत्न थे । 


परन्तु इतिहास से ज्ञात होता है कि ये सब विद्वान समकालीन 
नथे। 

कवि-कुल-गुरु प्रसिद्ध कालीदास के समय के विषय मरे विद्वानों मे 
बड़ा मतभेद है। पहले मत के अनुयायी कालिदास के विक्रम संवत्‌ के 
प्रव्तक विक्रमादित्य का ओर दूसरे मतवाले गुप्तवंशी चन्द्रगुप्त द्वितीय 


( विक्रमादित्य ) और उसके पुत्र कुमारशुप्त प्रथम का समकालीन 
मानते हैं । 


पहले मत के समर्थकों में सर विलियम जोन्स ओर डाक्टर 
पैटरसन आदि विद्वान हैं। परिडित नन्‍्दर्गकिर ने भी अश्वघोषर के 
बनाए बुद्ध चरितः और कालिदास रचित काव्यो के एक से 'श्लोक- 
पादों! का मिलान कर उपयुक्त विद्वानों के मत की पुष्ठि की है। इस मत 
के पोषक विद्वानों की युक्तियाँ आगे दी जायेंगी । 


१ चराहमिहिर वि० खं० ४६२ ( श० सं० ४२७-८-६० स० ९०५ ) 
में विद्यमान था। यह बात उसकी बनाई 'पतन्च सिद्धान्तिका!' नामक पुस्तक 
से सिद्ध होती है | यह पुस्तक श० सं० ४२७ में लिखी गई थी। 


रे चररुचि का नाम कथा सरित्सागर में मिलता है। इसका दूसरा 
नाम कात्यायन था । 


गुणाव्य ने पेशाची भाषा में वृहत्कथा! लिखी थी | उसमें एक लाख 
श्लोक थे | सामदेवभट्ट ने, काश्मीर के राजा अनन्तराज के समय ( वि० सं० 
4१ ०८४४-१ १३७ नै ईं० स० १०२८४-१०८० ) अच्त नरेश की बिदुषी रानी 
सूर्यवतों के कहने से, उसका सार संस्कृत के २९ इज्ञार श्लोकों में अधित कर 
उसका नाम किथा सरित्सागर ” रक्खा था । 


३ अश्ववोीष का समय ईसबी सन्‌ की पहली शताब्दी माना 
जाता है । 
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दूसरे मत के पोपक ली बिच, वी० ए० स्मिथ आदि विद्वान हैं। 
इस मत के माननेवालो की युक्तियाँ इस अकार है :-- 
रपुवश भे नीचे लिखे श्लोक ओर श्लोक पाद मिलते हैं :-- 
“तस्मे सभ्याः सभाय्याय गोपन्रे गुप्ततमेन्द्रिया:?। ११५५ । 
“अन्वास्य गासा गृहिशी सहायः? । २। २४। 
“इक्ुच्छायनिषादिश्यस्तस्य भेप्तुगुणोद्यम्‌ । 
अआकुमारकथो द्घात शाहिगोप्यो ज़ञगुयशः” ॥ ४॥ २०। 
“स गुमसूलप्रत्यल्तः शुद्धपाष्णि रथान्वितः । 
पड्विध वलमादाय प्रतस्थे द्ग्जिगीषया”? ॥ ४। २६। 
“ब्ाह्मे मुहर्त किल तस्य देवी 
कुमाश्कल्पं रुघुवे कुमारम' ॥ ४। २६। 
“प्यूर पृष्ठाशयिणा गुहेन”? | ६। ४। 
इनसे प्रकट होता है कि, जिस प्रकार भुद्राराक्षस” नामक 
नाटक में-- 
“क्रर॒प्नहः स्‌ केतुश्चन्द्रमसस्पूर्ण मगडलमिदानीम । 
अभिभवितुमिच्छुति बलाद कत्येन॑ तु लुधयेगः ॥" 
इस श्लोक से विशाखद्त्त ने, व्यञ्लनावृत्ति से, चन्द्रगुप्त का 
उल्लेख किया है, उसी प्रकार रघुबश के उपयक्त श्लोकों में भी गुप्त! 
और 'कुसार! शब्दों से कालिदास ने चन्द्रमुप्त और कुमारगुप्त का 
उल्लेख किया है । इसलिये यह उनका समकालीन था ।* 
कालिदासरचित “'मालविकाग्निमित्र' नामक नाटक में 'जुद्ब- 
- बंशी? अग्निमित्र का वर्णन है। यह शुब्बवश के संस्थापक पुष्यमित्र 
का पुत्र था और वि० सं० से ९२ (ई० स० से १४९ ) बर्ष पूर्व गही 
पर बैठा । 


अल अल 340 हा यश मम शत ही निजी माल अल श अजब कि, 
* कुछ विद्वान इसका स्कन्दगुप्त के समय तक रहना भी मानते हैं। 
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चालुक्यवंशी राजा पुलकेशी द्वितीय ( सत्याश्रय ) के समय 
के, श० स० ५०६ ( बि० सं० ६९१--इ० स० ६३७ ) के णहोले से 
मिले लेख * मे उसके लेखक रविकीर्ति की तुलना कालिदास ओर 
भारवि से की गई है । 

इन बातों पर विचार करने से स्पष्ट प्रकट होता है कि कालिदास 
विक्रम संबत्‌ से ९२ वर्ष पूर्व से वि० सं० ६९१ ( ई० स० से १४९ वर्ष 
पूष से ३० स० ६१४ ) के बीच किसी समय हुआ था । 

कालिदास ने, रघुबंश में बशित, इन्दुमती के स्वयंवर में 
सब से पहले उसे मगधनरेश के सामने लेजाकर खड़ा किया? है ओर 
वही पर मगधनरेश को सवश्रेष्ठ नरेश लिखा? है । रघु की दिग्विजय- 
यात्रा मे उसका सिन्धु-तीरस्थ हूणों को हराना लिखा" है। परन्तु हूशों 


१ एपिब्राफ़िया इसि्डिका, भा० ६, पुृ० ४-७ | 
२ *स विजयतां रविकीति कविताश्ितकालिदासभारवि: 
कीति;! । 
( एपिआफिया इस्डिका, भा० ६, पृष्ठ ७, श्लोक ३७ ) 
३ प्रावसब्रिक्ष मगधेश्वरस्थ नीत्वा कुमारीमबद्त्खुनन्दा ॥! 
( रघुवंश, सर्ग ६, श्लो० २० ) 
० 'राजन्वतीमाहुरनेन भूमिम! | 
( रघुवंश, सर्ग ६, श्लोक २२ ) 
'खुराज्षि देशे राजन्वान्‌ स्थाचतोन्यत्र राजवान ? 
( अमरकेष, टद्वितीयकाण्ड, भूसिवर्ग, श्लोक १३ ) 
९ “सिम्धुतीरविचेष्ठनेः । 
( रघुवंश, सर्ग ४ श्लोक ६७ ) 
'तजटणावरोधानां भतृ षु व्यक्विक्रमम । 
( रघुवंश, सगे ४, श्लोक ६८) 
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का भारत पर का पहला आक्रमण बि० सं० ५१२ ( ३० स० ४५५ ) 
में स्कन्द्गुप्त के राज्य पर बैठने के समय हुआ था । 

कालिदास ने उज्लयिनी का जैसा वर्णन किया है वेसा बिना 
आँखों से देखे नही हो सकता ।* 

गुप्त सबत्‌ ८२ (बि० रा० ४०७-४५८--३० स० ४०१-४०२ ) 
के उद्यगिरि से मिले चन्द्रगुप्त द्विगीय के समय के लेख * से ज्ञात होता 
है कि पूर्वी सालवे पर चन्द्रगुप्त का अधिकार है। चुका था। सम्भवतः 
इसी विजय-यात्रा मे कालिदास भी उसके साथ उल्लौन गया होगा । 

कालिदास ने अपने 'मेघदूतः नामक खण्ड काव्य में बोद्ध नैयायिक 
द्डिनागर का उल्लेख कर उसे नीचा दिखाया है। यढह द्डिनाग काशी 
का रहने वाला ओर बसुबन्धु का शिष्य था । 

मि० विन्सेट स्मिथ के मतानुसार यह बसुबन्धु समुद्रगप्त का 
समकालीन था। 


१ इसी आधार पर म० स० हरप्रसाद शास्त्री इसे मन्दसोर का 
निवासी मानते हैं । 


२ कॉपस इन्सक्रिपशनम्‌ इसिडिकेरस्‌, रू० ३, ४० २१। 
३ 'दिडमनागानां पथि परिहरन्‌ स्थूलहृस्तावलेपान्‌ 
( मेधदूत, श्लोक १४ ) 
० अर्ती हिस्ट्री ऑफ़ इण्डिया, छू० २४७ । 
हुएन्संग ने सनोरथ, व सुबन्धु ओर दिछ नाग का उ्लेख किया है । 
कहते हैं कि दिडनाग ने कालिदास के काध्यों की कडी समालोचना की 
थी | इसी से कालिदास ने अपने मेघदूत' नासक काव्य में दिढ़नाग का व्यज्ञय 


से परिहास किया है| दिडनाग का समय विक्रम की छुठी शताब्दी के पूर्वार्ध 
(६० स॒० की पाँचवीं शताब्दी के उत्तराधे ) में माना गया है। 
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कालिदास ने अपने ग्रन्थो मे राशिचक्र का, ओर जामित्र, होरा, 
आदि ज्योतिष के कुछ पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख किया है । इसवी 
सन्‌ ३०० के करीब बने 'सूर्यसिद्धान्तः मे राशिचक्र का उल्लेख नहीं है । 
परन्तु आयसट् ने अपने भन्‍्थ से उसका उल्लेख किया है।* इस आर्य- 
भट्ट का जन्म बि० स० ५३३ ( इ० सं० ४७६ ) मे कुसुमपुर ( पाठटलि- 
पुत्र ) मे हुआ था। होरा, द्रेकोण ( द्रेष्काण ), आदि राशिचक्र के 
विभागों का उल्लेख पहले पहल श्रीक ज्योतिषो फर्सीक्स मीठरनस 
( #ध्यगराटप्9 शट।शए०प७ ) के, जो वि० स० ३९३ से ४११ 
(३० स० ३३६ से ३५७ ) तक विद्यमान था, ग्रन्थ में मिलता है। 

इन सब अबतरणो पर विचार करने से ज्ञात होता है कि कालि- 
दास गुप्त नरेश चन्द्रगुप्त द्वितीय ( विक्रमादित्य ) के ओर रस्कन्दशुप्त 
के समय के बीच किसी समय हुआ था । 

पहले लिखा जा चुका है कि कुछ बिद्वान्‌ कालिदास को [ विक्रम 
संबत्‌ के प्रवतेक मालवानरेश विक्रमादित्य का समकालीन मानते है। 
उनकी युक्तियाँ इस प्रकार हैं :-- 

कालिदास ने अपने रघुवश में इन्दुमती के स्वयंवर का वर्णन 
करते हुए, दक्षिण के शासक, पाण्ड्यों ओर उनकी राजधानी उरगपुरर 
( डराइयूर कावेरी के तट पर३ ) का उल्लेख किया है और उसके रघु के 

द्ग्विजय वर्णन मे चोलो ओर पल्लवों का उल्लेख नहीं है। 





१ इसने आर्याशतक' और 'दशगीतिका” नाम की पुरतके लिखी थीं । 

२ रघुबंश सर्ग ६, श्लोक ५६-६० । परन्तु मिस्टर ची० ए० स्मिथ 
“इरियूर' का करिकाल के पहले से ही चाल नरेशों की राजधानी होना मानते 
हैं।( अली हिस्टी आफ़ इण्डिया ए० ४८१ ) । 

३ ग़द॒वल से मित्र चालुक्य नरेश विक्रमादित्य के ताम्रपत्नों से उरग- 
पुर का कावेरी के तट पर होना प्रकट होता है। सल्लिनाथ ने अ्रम से उरगपुर 
के| नागपुर लिख दिया है। 
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इतिहास से ज्ञात होता है कि चोल नरेश करिकाल ने इंसवी सन्‌ 
की पहली शताब्दी में पारक्यों को हरा दिया था। इसके बाद इंसवी 
सन की तीसरी शताब्दी मे फिर से पाण्ड्यों ने बल्ल पकड़कर मदुरा 
( मछ्यूरा ) को अपनी राजधानी बनाया। परन्तु इंसबी सन्‌ की 
पाँचवी या छठी शताब्दी मे पल्लुव बंश के राजाओ ने फिर से इनका 
राज्य छीन लिया। 


इन बातो पर विचार करने से अनुमान होता है कि कालिदास 
पाण्ड्यो के, इंसबी सन्‌ की पहली शताब्दी में, प्रथम बार पतन होने के 
पूज ही हुआ था। क्योकि उसने पाण्ड्यो की राजधानी उरगपुर का 
उल्लेख किया है। यदि वास्तव में वह गुप्त नरेशों के समय हुआ होता तो 
उरगपुर के स्थान में मदुरा को ही पाणल्यां की राजधानी लिखता।* 
इसी प्रकार उस काव्य से चोलो ओर पल्नवों का उल्लेख न होने से भी 
इसकी पुष्टि होती है । 


कालिदास ने अपने नाटक के पात्रों मे यवनियों के भी स्थान 
दिया है। यद्यपि सम्राद चन्द्रशुप्त के समय से ही यवनों का भारत 
से सम्बन्ध हो गया था, तथापि इसबी सन्‌ की पाँचवीं शताब्दी मे वह 
टूट गया था। 

इनके सिवाय यदि वास्तव में कालिदास गुप्त नरेशों का सम- 


कालीन होता ओर वह उनका उल्लेख अपने काव्यों में करना चाहता 
तो उसे उसके इतना घुमा फिराकर करने की क्यां अवश्यकता थी। 


अस्तु, इसी प्रकार इस कवि के जन्मस्थान के विषय में भी बड़ा 


१ परन्तु मिस्टर बीं० ए० स्मिथ ईसा की प्रथम शताब्दी में ही मदुरा 
का पाण्डयों की राजधानी होना प्रकट करते हैं। ( अर्वी हिस्द्री आफ 
इण्डिया, ए० ४६८ ) । 
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मतभेद है। कोई इसे मन्यसौर ( या मालवे ) का, कोइ नव द्वीप का 
ओर काई काश्मीर) का अनुमान करत ह । 

कालिदास के श्रव्य काव्यों मे १ रघुबश, २ कुमारसंभव, 
३ मेबदत, ४ ऋतुसंहार ओर दृश्य काव्यों मे, ५ शकुन्तला, $ विक्रमो- 
बशीय, ओर ७ सालविकाम्निमित्र प्रसिद्ध है। 

१ नलोदय, २ द्वात्रिशव्पुतलिका, ३ पुष्पषाणविल्ञास, ४ शज्ञार- 
तिलक, ५ ज्योतिविंदाभरण, २ अदि भी इसी के बनाए कहे जाते है । 


4३. 


सीलोन की कथाओ से ज्ञाव होता है कि सिहलद्वीप के राजा 





१ श्रीयुत ल्ष्मीधर कह्या लिखित ( और देहली युनिवर्सीटी द्वारा 
प्रकाशित 'बर्थप्लेस ऑफ़ कालिदास' नाम्मक पुरुतक में कालिदास का काश्सीर 
निवासी होना सिद्ध किया गया दे । 


२ इन तीनों को प्रचलित अथा के अनुसार 'लघुत्रयी” कहते है । 


३ यह पुस्तक असिद्ध कालिदास की बनाई प्रतीत नही द्वाती । यद्यपि 
डसके लेखक ने स्वयं ही अपना विक्रम की सभा में होना लिखा है, तथापि 
एक तो उसकी कविता साधारण है । दूसरा उसमें जिन कवियों, आदि का 
विक्रम की सभा में होना क्लिखा है वे समकालीन नहीं थे। तीसरा उनसे 
अयनांश निकालने की रीति बवल्वाते हुए लिखा है :--- 


'“शाकः शरास्सेधियुगोनितो ह॒तो 
सान खतकेरयनांशकाः स्घृता। १। १८। 


अर्थात---शक संबत्‌ में से ४४४ घटाकर बाकी बचे हुए में ६० का 
भाग देने से अयनांश आते हैं। इसमें शक संवत्‌ का उल्लेख होने से इस 
पुस्तक के रचयिता का अपने को विक्रमादित्य का समकालीन लिखना मान्य 
नहीं हो सकता। विह्ठात्‌ लोग ज्योतिविदाभरण' का रचनाकाल्न वि० सँ० 
१२६६ ( हुं० स० १२४२ ) के करीब अनुमान करते है। 
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कुमारदास* ( कुमार-धातुसेन ) ने कालिदास को अपने यहाँ बुलवाया 
था और वहाँ पर उसके ओर कालिदास के बीच मैत्री हों गई थी। कुछ 
समय बाद वहीं पर कालिदास सारा गया । उसकी दाहक्रिया के समय 
स्नेह की अविकता के करण राजा कुमारदास भी उसकी चिता में गिर 
कर भस्म हो गया । 


इसी प्रकार कथाओं से भोज के समय भी एक कालिदास का 
विद्यमान होना पाया जाता है। भोज प्रबन्ध आदि में उसकी प्रतिभा 
ओर कुशाम्रवुद्धि की बड़ी प्रशंसा की गई है। कहते हैं कि 'नलोदय' 
नामक काव्य उसी ने बनाया था। उसकी कविता मे श्लेष' अधिक 
रहता था| कुछ लोग 'चम्पू रामायण” को भो उसी की बनाई हुई मानते 
हैं। उनका कहना है कि उसके कर्ता के स्थानपर भोज का नाम तो उसने 
भोज की गुणग्राहकता के कारण ही रख दिया था। 


'नवसाहसाह्ु चरितः की एक हस्तल्िखित प्रति मे उसके को 
फ्दगुप्त ( परिमल ) को भी, जो भोज के पिता सिन्धुराज का समका- 
लीन था, कालिदास के नाम से लिखा है। 





१ इसने 'जानकीहरण” नामक महाकाव्य लिखा भा। इस विषय में 
राजशेखर ने कहा हैः-- 


जाप्रकीहरणं कत॑ रघुवशे स्थिते सति। 
कविः कुमाश्दासे वा रावणो वा यदि क्षमः ॥| 


महावंश के अनुसार कुमारदास की झत्यु चि० सं० ९८३ ( ई० स० 
४२४ ) में हुईं थी। 


कहते हैं कि सिहलह्वीप के दक्षिणी आन्‍्त के सादर नामक सूबे में, 
जहाँ करंदी नदी भारतसागर में गिरती है, कालिदास का स्मारक बना है | 
४ पराक्रमबाहुचरिति' से भी इस बात की पुष्टि होती हे | 
रश्७ 
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्। 
बाध्य 
इफ 


'सूक्ि जुक्कायलो” और 'हारायली? मे राजशेखर का कहा यह 
लॉक मिलता है। 


“एको5पि झाथते हस्त रछालिशासा व केनचितू । 
शड़ारे लजिलेद्गारे कालिदासतअर्थ किस ॥” 


अर्थात्‌-एक भी कालिदास किसी से नहीं जाना जाता है, फिर 
क््या शगार वर्णन में तोन तीन कालिदास हो गए है ? 

इससे ज्ञात होता है कि राजशेखर के समय बि० सं० ९५०७ 
( ५० स० ९०० ) के करीब तीन कालिदास हो चुके थे । 


अमर 


यह कवि कौन था | इसका निश्चय करना कठिन है। अमरकोपष 
के कता अमरसिह के समय के विषय से कालिदास पर विचार करते हुए 
ठिप्पणी मे कुछ प्रमाण दिए जा चुके हैँ । यहाँ पर अमरुशतक के कर्ता 
अभमरुक के विषय में विचार किया जाता है। 


कहते है कि, जिस समय मण्डनमिश्र ओर शक्लराचाय के बीच 
शाक्षा4 हुआ उस समय सण्डनमिश्र की ख्री न शक्लराचार्य से कामशास्त् 
सम्बन्धी कई प्रश्न किए थे शक्लराचाय तो प्रारम्भ से ही तद्यचयेपालन 
करत आ रहे थे। इसलिए उन्होंने मरे हुए अमरुक नामक, राजा के 
शरीर, से योगबल्ल से, अवेश कर उस विषय का ज्ञान प्राप्तकिया और 
फिर उसी शरीर में रहते हुए 'अमरुशतक' नामक शछ्ार का ग्रन्थ 
लिखा। परन्तु माधव कवि प्रणीत 'शह्लुरद्ग्विजयः से शह्लराचाय का 
अमरुशतक” के स्थान पर कामशाख्र का कोई श्रन्थ बनाना प्रकट 
होता है | 

विक्रम सब॒त्‌ की दसवी शतावदी के पूवभाग (इसवी सच की 
नवां शताब्दी के उत्तर भाग में ) होन वाले आनन्द्वधनाचाये ने अपने 
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ध्वन्यालोक' नामक अल्लद्भार के अन्य मे अमदक के झुछकी! की 
प्रशसा मे लिखा" है :--- 


प्रसिद्धा पर्वा । 

अर्थात्‌--जैसे अमरुक कवि के फुटकर झोक झब्बारण्स से 
पूर्ण हैं ओर एक सिलसिलेबवार भ्न्थ की तरह मालूम हंते हे । 

इससे ग्रकट होता है कि यह कवि ध्वन्याज्ञोक के रचनाकाल से 
बहुत पहले ही 'अमरुशतक' लिख चुका था । 

इस शतक पर बैसे ता करीच सात टीकाऐँ मिल चुकी है । 
परन्तु 'रसिक सजीवनी” नाम की टीका सजा भोज के वंशज ओर 
मालवे के परमारनरेश स्वयं अजुनवर्मा ने लिखी थी । इस अजुनवर्सा 
के बि० स० १२६७ से वि० सं० १२७२ ( ६० स० १२१० से १२१० ) 
तक के तीन दानपत्रों का उल्लेख पहले किया जा चंका है । 

अमरुक के अमरुशतक! पर भाज के वशज अजनबसो 
की टीका को देखकर ही शायद लोगों ने इसे भोज का समकालीन 
मान लिया हो तो आशय नही । 

इनके अलावा एक अमर कवि ओर भी हुआ है। उसने “इन्दो- 
रत्लावली,” 'काव्यकल्पलता,' 'मुक्कावली, 'कलाकलापः और 'बालभारत 
नामक ग्रन्थ लिखे थे । यह कवि सोलकी वीसल का समकालीन था। 

थि० सं० १४०५ ( ३० स० १३४८ ) के बने राजशेखरसूरि के 
प्रबन्ध कोश” मे इस कवि को वाघट (या वायट--अशणहिलवाड़े के पास) 
के रहने वाले जिनदत्तसूरि के भक्त अमरसिह का शिष्य लिखा है। 

धौलके के राना ( बघेल-सोलंकी ) वीर धवल के पुत्र वीसल का 





) उद्योत ३, ४० १४२। 
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समय वि० सं० १३०० से १११८ ( ० स० १२४३ से १२६१ ) 


तक था । इसी ने सोलकी त्रिभुवनपाल से गुजरात का राज्य 
छीना था । 
इससे ज्ञात होता है कि ये तीनो ही कवि भोज के समकालीन 


नथे। 


वासुदेव 

यह कवि भारतगुरु का शिष्य और महाराज कुलशेखर का सम- 
कालीन था।* यह कुलशेखर कोन था। इसका पता नही चलता। 
सिंहल की कथाओं से ज्ञात होता है कि वहाँ के राजा कुलशेखर के 
भगाकर उसकी सेना ने उसके स्थान पर चोल नरेश वीर पारणिड का गद्दी 
पर बिठा दिया था ।* इस कुलशेखर का समय वि० सं० १२२७ ( इं० 
स० ११७० ) के करीब माना जाता है ।* इसके बनाए 'युधिष्ठिर विजय! 
काव्य पर लिखी गई राजानक रत्रकंठ की श० सं० १०५९३ ( वि० 
स० १७२८-३० स० १६६१ ) की टीका आदि को देखकर अनुमान 
होता है कि यह वासुदेव शायद काश्मीर का रहने वाला था । 


'वासुदेव विजय' नामक काव्य का कर्ता वासुदेव” और “ुधि- 
प्रिर बिजय? का कतो यह वासुदेव! एक ही थे या भिन्न भिन्न इसका 
निश्चय भी नहीं है| सका है । 


) थुधिष्टिरविजय, आश्वास १, श्लोक ६, & । 

२ बासुदेव का आश्रयदाता कौन सा कुलशेखर था, यह निश्चयपूर्वक 
नहीं कहा जा सकता । 

३ इणिडियन ऐणिटक्वेरी, भा० ६, पृ० १४३। 

४ धातुकाव्य! के प्रारम्भ के श्लोक की दीका से प्रकट होता है कि 
यह वासुदेव केरत्व के पुरुवन नामक गाँव का रहनेवाला था | 


भाज के समकालीन समझे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि २१३ 


दामोदर 
इसी दामाद्र मिश्र ने राजा भोज की शआाज्ञा स 'हनुमन्नाटक! का 
जीणोडार और भोज के किए समग्र के आधार पर “अब्द्प्रबोध! ( भोज- 
देव सग्रह।) की रचना की थी। यह विद्वान वास्तव मे भोज का सम- 
कालीन था । 


राजशेखर 
'बालरामायण?, बालभारत', 'विद्धशाल भज्जिका” और “कपूर- 
मंजरी' ।का कर्ता राजशखर कन्नोज के ग्रतिहार ( पडिहार ) नरेश 
महेन्द्रपाल का गुरु था । महेन्द्रपाल के वि० ख० ९५० से ९६४ (ई० स० 
८९३ से ९०७ ) तक के तीन दानपत्र मिले हैं । 


भवभूति 
यह कवि चिद्र्भ ( बरार ) के पद्मपुर नगर के रहनेवाले" 
नीलकण्ठ का पुत्र और कन्नान नरेश यशोवर्मा का सभा-परिडित 
था | इस यशोवर्मा का समय वि० सं० ७८८ ( इं० स० ७३१ ) के 
आस पास था, और इसके नो दस वष बाद यह काश्मीर नरेश ललिता- 
दित्य ( मुक्कापीड ) हारा हराया गया था।* 





१ भोज प्रबन्ध में इसे बनारस का रहनेवाला लिखा है| यह ठीक 
प्रतीत नहीं होता । 


२ कवि वाकपतिराजश्री भवभूत्यादिसेवितः । 
ज्ितो ययौ यशोवर्मा तदृगुणस्तुतिवन्द्ताम्‌ ॥१४५॥ 
( राजतरंगिणि, तरंग ४ ) 
३ ऐसी भी प्रसिद्धि है कि इसी समय लक्षितादित्य, भवभूति के 
झपने साथ काश्मीर छेगया था । 
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ऐसी प्रसिद्धि है कि इस कवि का असली नाम श्रीकण्ठ था। 
परन्तु इसके बनाए इस ह्होक' के कारण लोग इसे भवभूति कहने 
लगे | :-- 
तपखिकां गतोवस्थामितिस्मेराननाविव । 
गिरिज्ञाय/ स्तनों बनन्‍्दे सवभूतिसिताननों ॥ 
० भर रे कप 8. ७. 
कारण ऊपर से सफेद ओर तपस्वी की सी अवस्था को प्राप्त है 
मुसकराते हुए पाबती जी के स्तनों को नमस्कार करता हूँ । 


अर्थात्‌-महादेव जी के अंग में लगी भस्म के लग जाने के 
७ 
से 


भवभूति ने 'मालतीमाधघव, “उत्तररामचरितः और 'बीर- 
चरित” नाम के नाटक लिखे थे । 


भोज प्रबन्ध मे लिखा है कि एक बार राजा भोज की सभा में 
कालिदास और भवभूति की कविता की श्रेष्ठता के विषय में विवाद 
उठ खड़ा होने से भुवनेशरीदेवी के मन्दिर से जाकर इसका निश्चय 
करना स्थिर हुआ । इसी के अनुसार वहाँ पर एक घट में देवी का 
आवाहन कर दोनों की लिखी हुईं कबिताएँ तकड़ी पर रख दी गई । 
जब भूवभूति की कविता वाला पल्ला कुछ ऊँचा उठने लगा तंब अपने 
भक्त की सहायता के लिये देवी ने अपने कान पर रक्‍्खे हुए कमल की 
मकरन्द के कुछ छींटे उस पर डाल दिए। यह देख कालिदास ने 
कहा :-- 
अहो मे सोसाग्य मम च भवभूतेश्च सणितं 
घटायामारोष्य प्रतिफलति तस्यां लधिभनि | 





कही कहीं 
'सास्बा पुनातु भवभूतिपवित्नमूर्तिः' 
इस श्लोक पाद के कारण इसका नास भूवभूति होना लिखा है। 
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गिर देवी सद्यः श्रुतिकलितकल्दारकलिका-- 
मधूलीमाधुय॑ क्तिपति परिपूत्य भगवती ॥ 

अर्थात्‌-यह मेर लिये बढ़े सौभाग्य की बात है कि मेरी ओर 
भवभूति की कविता की उत्तमता का निशय करने के लिये दोनों कवि- 
ताओ के तकडी पर रक्खे जाने ओर भवभूति की कविता वाले पलड़े के 
ऊँचे उठने पर उसके हलके पन को दूर करने के लिये स्वयं सरस्वती 
अपने कान पर के कमल का मकरन्द उसमे डालती है। 

परन्तु यह सब कल्पनामात्र है । 


गोड़बहो! ( प्राकृत ) का कर्ता वाक्पतिराज भी भवभूति का 
समकालीन था । 


द्ण्डी 


यह कवि विक्रम की उबो शताब्दी के उत्तराब (३० स० की 
७वी शताब्दी के पूवाध ; में हुआ था। इसने 'दशकुमारचरित” नामक 
गद्यकाव्य ओर “काव्यादर्श नामक अलड्जभार का ग्रन्थ लिखा था ।१ 
एक प्राचीन जोक मे लिखा है :-- 
आते जगति वाल्मीको कविरित्यभिधाषमवत्‌ । 
कवी इति तती व्यासे कवयस्त्वयि दरिडनि ॥ 
अरथात--जगत्‌ मे पहला कवि वाल्मीकि हुआ, दूसरा व्यास, 
ओर तीसरा दण्डी । 


भवभूति ओर कालीदास को कथा के समान ही कालिदास और 
दण्डी की भी कथा प्रसिद्ध है। उसमे इतना अन्तर है कि दोनो की 





। सवननीननानन जहररावनधन-लकन-जनसनेकत बलम 


१ कुछ विट्टान 'छुन्दों विचिति,! कलापरिच्छेद,' आदि पंथ भी 
इसीके बनाए हुए बतलाते है । 
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काव्यशक्ति की उत्तमता के विषय में जाँच की जाने पर घट में से स्वयं 
सरस्वत्ती ने कहा :-- 
“कविदेर्डी कविदंशडी कविदंशडी न चापरः ।?? 
अरथात--कवि तो दण्डी ही है । 
इस पर कालिदास को क्रोध चढ़ आया ओर जब उसने पूछा :-- 
''तदाहमस्मि का रण्डे ”!| 
अर्थात-तो फिर ऐ राँड ! मे कोन हूँ ? 
तब सरस्वती ने उत्तर दिया । 
“त्वमहं व्वमह त्विति” 
अर्थात--तू और में तो एक ही हैं ८ यानी तू तो मेरा ही अवब- 
तार है। ) 
यह सब पिछले लोगों को कल्पित कथा है । 


पल्चिनाथ 
इसकी लिखी 'रघुवंश?, कुमारसम्भव', मेघदूतः ओर 'शिशुपाल- 
बंध” नामक काव्यों की टीकाएँ मिली है। यह बि० सं० १३५५ (३० स० 
१२५९८ ) में विद्यमान था। 
मानतुज्ज 
यह जैनमतानुयायी आचाय था। इसका समय वि ० सं० ६५७ 
(ई० स० ६०० ) के करीब माना जाता है। 'भक्तामर स्तोत्र” इसीने 
बनाया था । 
घनपात्र 
यह कवि मध्यदेश मे जन्मे काश्यपगोत्री ब्राह्मण देवर्षि का पौच्र 
ओर स्बदेव का पुत्र था।* यह सबंदेव स्वयं विद्वान और विशाला 


$ आसीदृद्धिजन्माखिलमध्यदेशे 
प्रकाशशाड्राश्यनिवेशजन्मा । 
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( जज्जेन ) का निवासी था। उसका जनों से अधिक समागम रहने के 
कारण ही उसका छोटा पुत्र शोभन भी जैन होगया था । परन्तु धनपाल 
का पहले जेनो से घृणा थी। इसी से वह उप्जैन छोड़कर धारा नगरी में 
जा बसा। इसको मुञ्ञ ने 'सरस्वती? की उपाधि दी थी । 

इसी धनपाल ने वि० स० १०२९ ( इ० स० ९७२ ) में अपनी 
छोटी बहन सुन्दरी ( अवन्ति सुन्द्री ) के लिये 'पाइअलच्छी ( प्राकृत 
लक्ष्मी) नामसाला” नामक ग्राकृत का एक कोष लिखा था। यह अवन्ति 
सुन्द्री स्व्य भी विदुषी थी। उसकी बनाई आ्राकृत-कविता अलझ्डकार- 
शास्त्र के ग्रन्थों ओर कोषो की टीकाओ मे मिलती है। 

इसके बाद राजा भोज के समय धनपाल ने 'तिलकमशञ्जरी” 
नाम का गद्यकाव्य लिखा। धनपाल के जैन होने की कथा “प्रबन्ध 
चिन्तामणि' मे इस प्रकार लिखी मिलती है :--- 

एक वार जब वधमान सूरि उज्जैन की तरफ आए तब धनपाल के 
पिता सब्वदेव ने उन्हे अपने यहाँ ठहराकर उनसे अपने पूबजों के छिपाए 


अलब्ध देवर्षिरिति प्रसिद्धि 

ये। दानवषित्वविभूषितोषि ॥ ५१ ॥ 

शास्त्रेष्वघधीती कुशलः कलाखु 

बन्धे च बोधे च गिरा प्रकृष्ठ। । 

तस्यात्मजन्मा समभून्मदात्मा 

देवः स्वयंभूरि व सबदेवः ॥ ५२ 0 
तज्ञन्मा जनकाहुमिपड्ूजरजः सेवाप्तविद्यालवा । 
विप्रः क्रीधनपाल इत्यविशदामेतामबच्नात्कथाम्‌ । 
अक्तुरणोपि विविक्तसृकिरचने यः सर्वविद्याव्धिना । 
श्रोमुझेन सरखतीति सदर्सि क्ोणीभृताव्याहतः ॥ ५३ ॥ 


( तिलकमक्षरी ) 
२८ 
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हुए धन का स्थान बतलाने की ग्राथना की | यह सुन वर्धभान ने कहा कि 
वह आधा हिस्सा देना मजूर करे तो ऐसा हो सकता है। सबदेव ने यह 
बात स्वीकार करली । तब वधमान ने भी अपने योगबल से उसे वह 
स्थान बतला दिया। इस पर जब वह मिले हुए धन का आधा भाग 
उन्हें देने लगा तब उन्होने घन लेने से इनकार कर उसके द्वो पुत्नो मे से 
एक को माँगा । यह सुन उसके बड़े पुत्र धनपाल ने वर्धेभान के साथ 
जाने से साफ इनकार कर दिया। सबदेव का अपने छोटे पत्र शोभन पर 
अधिक गअस था, इससे वह उसे भी न दे सका। इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा 
को भज्ज होते देख अन्त मे उसने तीर्थयात्रा कर पाप से पीछा छुड़ाने का 
विचार किया। परन्तु शोभन को यह बात अच्छी न लगी । इसी से वह 
अपने पिता की भ्रतिज्ञा को निभाने के लिये स्त्रयं ही व्धमानसूरि के 
साथ हो लिया । 


कुछ काल बाद जब धनपाल पढ़ लिखकर भोज का कपापात्र 
हुआ तब उसने अपन भाई का बदला लेने के लिये १९ वषो तक जैनों 
का धारा मे आना बन्द्‌ करवा दिया। परन्तु अन्त में स्‍्वय शोभन ने 
बहाँ पहुँच उसे भी जेन मतानुयायी बनालिया। इसके बाद धनपाल भी 
भोज को जीवहिसा न करने का उपदेश देने लगा। इस घटना के बाद 
हो धनपाल ने तिलक जरी* की रचना की थी। यद्यपि उक्त गद्यकाव्य 





* निःशेषयाडमयविदो5पि जिनागमोक्ता। । 
श्ोतुं कथाः समुपज्ञातकुतूहलस्य ॥ 
तस्यावद्यातचरितस्य विनोदहेते । 
राज्षः स्फुटाुतरसा रखिता कथेयं ॥ ५० ॥ 
( तिलकमझ्नरी ) 


इससे प्रकट होता है कि, इस गद्यकाध्य में कदि ने राजा भोज के 
सनोविनोदार्थ ही जैनशास्रोक्त एक कथा लिखी थी | 


भाज के समकालीन समझे जानेबाते कुछ प्रराद्ध कवि. २१९ 


के प्रारम्भ में उसने जिन की स्तुति की है, तथापि उसी में उसने अपने 
लिये “विप्र: श्री धनपाल' ...लिखकर अपना आ्राक्मण होना भी प्रकट 
किया है। इससे ज्ञात होता है कि धनपाल केवल जेनमत के सिद्धान्तो 
का अनुयायो हीोगया था। 

'पाइअलच्छी नाम माजा' बनाते समय यदि धनपाल की आयु 
२०-३० वबषे की मान ली जाय तो भोज के राज्या-रोहण के बाद 
विलकमंजरी की रचना के समय इसकी आयु ऋवश्य ही ६० और ७० 
बष के बीच रही होगी । 

प्रवन्धचिन्तामणि से लिखा है कि भोज ने तिलकमझरी की 
कथा को पढ़कर धनपाल से कहा था कि, यदि वह इस कथा के नायक 
के स्थान पर स्वयं भोज का, विनता की जगह अबन्ती का, ओर शक्रावतार 
तीथ के स्थान पर महाकाल का नाम लिखदे तो, उसे मुह मांगा इनाम 
मिल सकता है । परन्तु कवि ने यह बात अद्लीकार न की । इससे भाज 
क्रुद होगया और उसने उस काव्य का जला डाला | यह देख धनपाल 
के बहुत ठुःख हुआ ओर वह घर जाकर एक पुरानी खटिया पर पड़ 
रहा । परन्तु उसकी कन्या बालपरिडता ने जो तिलकमश्जरी के एक 
बार पढ़ चुकी थी उसे आश्वासन देकर उठाया और अपनी स्मरण शक्ति 
की सहायता से उस भ्रन्थ का आधा भाग फिर से लिखा दिया, तथा 
पिछला आधा भाग नया बनाकर अन्थ को पूण कर दिया ।* 





डाक्टर बूलर और टानी धनपाल के भोज के राज्य समय तक जीवित 
रहने में शह्ला करते है । परन्तु तिलकमअ्री में कवि ने स्वयं राजा भोज की 
आज्ञा से उक्त गद्यकाव्य का लिखना अकट किया है । 


१ ऐसा भी कहते हैं कि धनपाल की कन्या का नाम तिलकमश्नरी 
था | उसी की सहायता से उक्त अन्य के दुबारा तैयार होने से कवि ने पुस्तक 
का नाम ही 'तिलकमझ़री” रख दिया । 


२२० राजा सार्ज 


इसने भविसयत्त कहा? (अपश्रंश भाषा की),ऋषभपमश्चाशिका', 
ओर एक संस्कृत का केष भी बनाया था| यह केाष शायद्‌ अब तक 
अग्राप्त है । 


प्रबन्धचिन्तामणि? से लिखा है कि एक बार जिस समय राजा 
भोज सरस्वती कर्ठाभरण नामक महल के तीन द्रवाजो वाले मण्डप 
से खड़ा था, उस समय उसने घनपाल से कहा कि तुम्हारे यहाँ सबज्ञ 
तो पहले हो चुका है। परन्तु क्या उसके बनाए दर्शन (]4]080.0#9) 
में अब भी कुछ विशेषता बाकी है। इसपर धनपाल ने उत्तर दिया कि 
अहत्‌ के बनाए 'अहच्चूडामणिग्रन्थ' से इस समय भी तीनों लोकों और 
तीनों कालो का ज्ञान हो सकता है। यह सुन जब राजा ने पूछा कि 
अच्छा बतलाओ हम किस द्वार से बाहर जाँयगे तब धनपाल ने अपनी 
बुद्धि के बल से इसका जवाब एक भोज पत्र के टुकड़े पर लिख ओर उसे 
एक मिट्टी के गोले मे बंदकर पास खड़े हुए आदसी के सोप दिया। 
भोज ने सोचा कि इसने अवश्य ही इन्हीं तीन द्रबाजों मे से एक का 
संकेत किया होगा। इसलिये वह उस मण्डप की पद्मशिला का 
हटवा कर उधर से बाहर निकल गया। परन्तु बाहर आकर जब 
उसने धनपाल के लेख के। देखा तो उसमे उसी मार्ग से निकलने का 
लिखा था | 





४ इस पर उसके ज्ञान की प्रशंसा करते हुए भोज ने कहाः-- 
दास्यां यज्ञ हां राखांसन च हरः स्रष्टा न चंवाष्धभि-- 
यत्न ढाद्शभिगुदो न द्शवद्धन्द्रन लड्ढापतिः | 
यक्नेन्द्रो द्शभिः शरतैन जनता नेत्रेरसंख्येरपि 
तत्मक्षा नयनेन पश्यति बुधश्वैकेनवस्तु स्फुटम ॥ 
अर्थात्‌--जिस बात को विष्णु अपनी दो आँखों से, महादेव तीन 
अआँखों_से, अक्या आठ! आँखों से, कार्तिकेय बारह आँखों से, राचण बीस 


भाज के समकालीन समझे जानवाल कुछ प्रसिद्ध कवि. २११ 


उसी पुस्तक (प्रबन्धचिन्तामणिि) मे यह भी लिखा है कि समुद्र- 
जल मे डूबे हुए रामेश्वर के मन्दिर की प्रशस्ति के-- 
अधि खलु विषमः पुराकृतानां भवति हि जन्‍्तुषु कमेणां विषपाकः । 

अथात्‌ू--अगले जन्म मे किए हुए कम का प्राणियों पर बेढब 
असर पड़ता है। इस ोका्थ की पूति धनपाल ने इस प्रकार की थी :-- 

“हरशिरसि शिरांसि यानि रेज्जुहरि हरि तानि लुठन्ति ग्रृश्नपादेः ॥४ 

अथोत्‌--हरि-हरि ( अफसोस ) जो ( रावण के ) सिर एक बार 
महादेव ( के सिर ) पर चढ़े थे वही आज गीधो के पेरो की ठोकरो से 
लुड़क रहे हे । 

इसके बाद जब गोताखोरो द्वारा उस मन्दिर की प्रशस्ति का 
फिर से अनुसन्धान करवाया गया तब उक्त लोक का उत्तराधे ठीक यही 
निकला । 


भास्करभंटट 
यह दमयन्तीकथा” के कर्ता त्रिविक्रमभट्ट का पुत्र था। 
'भदालसा चम्पू” इसी का बनाया हुआ है। यह भोज का समकालीन 
था ओर उसने इसे “'विद्यापति” की उपाधि दी थी। इसी के वंश में 
'सिद्धान्तशिरोमणि? * ओर 'करण कुतूहल” का कर्ता प्रसिद्ध ज्योतिषी 


भारकराचाय हुआ था। 


व्ररुचि 
इसका दूसरा नाम कात्यायन था। “अष्टाध्यायी वृत्ति'! व्याकरण- 


आँखों से, इन्द्र हज्ञार आँखों से ओर लोग असंख्य आँखों से भी नही देख 
सकते उसी को विद्वान अपनी शान की एक ही आँख से साफ देख लेता है । 


१ सिद्धान्तशिरोमणि श० सं० १०७२ ( वि० सं० १२०७-६० स० 
११४४ ) में समाप्त हुईं थी । 


२५२ राजा भेज 


कारिकाः, प्राकृत प्रकाश”, 'पुष्पसूत्र', लिब्नवृत्ति' आदि अनेक ग्रथ 
इसने लिखे थे । 

गुणाह्यद्वारा इंसबवी सन्‌ की पहली शताब्दी मे लिखी गई 
'वृहवत्कथा' मे वररुचि का उल्लेख होने से सिद्ध होता है कि यह उस 
समय से भी पूर्व हुआ था। इसको भोज का समकालीन मानना भ्रम 
मात्र ही है। 

मिस्टर बी० ए० स्मिथ कात्यायन का समय इंसवी सन्‌ से पूषे 
की चाथी शताब्दी अनुमान करते हैं । 


उबद 
यह आनन्दपुर ( गुजरात ) के रहने वाले वज्जट का पुत्र था। 
इसने भोज के समय उज्जैन मे रहते हुए 'वाजसनेय सहिता” ( यजुर्वेद ) 
पर भाष्य लिखा था । 
उसमें लिखा है :-- 
ऋष्यादीश्व पुरस्कृत्य अवन्त्याम॒बदे वसन। 
मन्त्रभाष्यमिदं चक्र भाजे राष्ट्र प्रशालति ॥ 





१ डसी भाष्य की दूसरी कापी में लिखा है :-- 


आनन्दपुर वास्तव्य वच्च॒टाख्यस्य सूचुना । 
मन्त्रभाष्यन्िद इलप भाजे पृथ्वीं प्रशासति॥ 





मालवे का परमार-राज्य 


मालवे के परमारों का राज्य एक समय मभिलसा से गुजरात 
( की सीमा ) तक ओर चित्तोड़ से ( दक्षिण से ) तापती तक फेल गया 
था। उ्मेन, धारा, मॉडू, भोपाल, ( ग्वालियर राज्य मे के ) उदयपुर, 
आदि स्थानों मे इस वंश के राजाओं हारा बनवाए हुए स्थान, मन्दिर, 
जलाशय, आदि के भग्नावशेष अब तक इन राजाओं का कीति-कथा 
को प्रकट करते है। 


सिंधुराज के समय तक तो इनकी राजधानी उज्जैन ही रही। 
परन्तु बाद में भोज ने यह पद धारा" को प्रदान किया। इसी से भोज 
की एक उपाधि 'ारेथरः भी हो गई थी। 


इनके यहाँ राज्य-प्रबन्ध के लिये 'मण्डलेश्वर,” पद्किल्न,' 'सान्धि 
विभपरहिक, आदि अनेक कमचारी नियत किए जाते थे। इनमे का 
पिछला ((॥750९ 0(॥7९ 72४०८ 900 एथ7का) पद आह्यणों को ही 
मिलता था। इस वंश के नरेशों की उपाधि परमभद्ञ रक, सहाराजाधिराज, 
परमेश्वर, थी ओर इनकी मुहर मे सर्प हाथ में लिए गरुड़ का चिन्ह 
बना होता था । 


यद्यपि वैदेशिक आक्रमणों के कारण उस समय भारत की 


१ वि० सं० की छुठी शताब्दी के उत्तराध मे होने वाले मौखरीबंशी 
ईश्वर वर्मा के, जौनपुरसे मिल्ने ल्वेंख में धाराचगरी का नाम मिल्धता है। 


( कॉर्पस इन्सक्रिपशन इणिडकेरस, भा० ३, प० २३० ) 





२२७ राजा भेज 


वह पूष की सी समृद्धि नहीं रही थी, तथापि अलबेरूनी" के, जो अपने 
को भेज का समकालीन लिखता है, यात्रा विवरण से ज्ञात होता है 
कि उस समय भी मालवा खब आबाद था। वहाँ के गाँव पाँच पाँच 
फसख ( पाँच पाँच मील ? ) या इससे भी कम अन्तर पर बसे हुए 
थे* । काश्मीर, बनारस, * आर कन्नोज, के आस पास के देशों में, जिन्हें 
आर्यावते भी कहते थे, 'सिद्धमावका?* नाम की लिपि का अचार था। 
परन्तु मालवे मे 'नागर”* नास की लिपि प्रचलित थी। इसके ओर 


) अबुरेहाँ मुहम्मद इंब्न अहमद अलबेखूनी का जन्म वि० सं० 
१०३० (ई० ख० ६७४३ ) में ख्वारिज़्म के निकट के बेर नामक स्थान 
( मध्य एशिया ) में हुआ था। वि० सं० १०६३ (ई० सख० १०१६ में ) 
जिस समय महमूद गाज़नवी ने 'खीवा! पर चढाई कर /उसे विजय किया, उस 
समय अन्य लोगों के साथ ही अलबेरखनी भी बन्दी के रूप में ग़ज़्नी लाया 
गयो। इसके बाद उसने महमूद की सेना के साथ भारत के कई प्रदेशों में 
अमण किया और फिर गज्ञनी लौटकर वि० सं० १०८७ (ई० स० १०३०) 
मैं भारत का बृचान्त लिखा । इसमें का कुछ हाल उसका अपना देखा, और 
कुछ महमूद के अफसरों, नाविकों, और अन्य हिन्दू-मुसललमान पर्यटकों, का 
बतलाया हुआ है। अलबेखनी गणित और ज्योतिष का श्रच्छा विद्वान था। 
इसने अनेक विषयों पर अन्थ लिखे थे, जिनमें से अधिकांश नष्ट हो गए हैं। 
इसकी रूत्यु वि०ण स० ११०९ (ई० स० १०४८ ) में हुईं थी। इसने अपने 
भारतीय-विवरण में अपने को धारा के राजा भोज का समकालीन लिखा है | 

२ अलबेखूनी का भारत, भा० २, पू० १३० 

३ झलबेख्नी के समय कांशी और काश्मीर विद्या के केन्द्र थे । 


४ आज कल को काश्मीरी लिपि शारदा? लिपि के नाम से असिद्ध 
है । सम्भव है यह 'सिद्धमातृका” शब्द का ही रूपान्तर हो । 


* सम्भव है इसी से आजकल की लिपि का नाम “नागरी! हुआ हे । 


सालवे,का परमार-राज्य २२५ 


सिद्धमातृका के बीच केवल अक्तरों के रूप मे ही भेद था । इन दोनों 
लिपियो के मेल से जो लिपि बनी थी वह “अधेनागरी' कहलाती थी। 
इसका प्रचार भातिया ओर सिन्ध के कुछ भागों भे था। इसी प्रकार 
ओर भी भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न लिपियाँ काम में लाई जाती थीं।* 


मालपे के परमारराज्य का अन्त 


मालत्रे के परमारनरेशों में सब से पहला नाम उपेन्द्र ( कृष्णु- 
राज ) का मिलता है। इसका समय वि० सं० ९१० और ९३० ( ई० 
स० ८०३ ओर ८७३ ) के बोच था ।* इसी प्रकार इस वश का अन्तिम 
( सत्ताइसवाँ ) नरेश जयसिंहदेव चतुर्थ बि० सं० १३६६ ( इं० स० 
१३०९ ) से विद्यमान था । इससे ज्ञात होता है कि करीब साढ़े चार सो 
वर्ष तक मालवे पर परमारो का राज्य रहा था ।* परन्तु पिछले कुछ 
राजा अधिक प्रतापी न थे। उनका अधिकार थोड़े से प्रदेश पर ही रह 
गया था ।” इसी समय के आस पास वहाँ पर मुसलमानों का अधि- 
कार हो गया ओर वह प्रदेश उनकी अधीनता मे रहने वाले अनेक छोटे 
छोटे राज्यों मे बेंट गया । 





3) झलबेख्नी का भारत, भा० २, ए० ६०-६१ । 

२ कुछ विद्वान प्रत्येक नरेश के राज्य की ओसत २४ वर्ष सान कर 
उपेन्द्र का समय वि० सं० ८४७ और ८८२ (ई० स० ८०० और ८२५ ) के 
बीच अनुमान करते हैं । 

३ परन्तु वि० सं० ८१७ (ई० ८४००) से इस वंश के राज्य का प्रारम्भ 
माननेवालों के मत से इस वंश का पाँच सो वर्षा तक राज्य करना सिद्ध 
होता है । 

४ उनके समय पहले चौहानों का प्रताप बढ़ा ओर फिर मुसलमानों ने 


वहाँ पर अधिकार कर लिया । 
२५९ 
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मालवे के ( इक्कीसवे ) परमारनरंश देवपाल के समय से ही 
उस तरफ मुसलमानों के आक्रमण झुरू हो गए थे। हिं० स० ६३० 
( बि० सं० १९८९--ई० स० १२५३२ ) मे दिल्ली के बादशाह शपस्सुद्दीन 
अल्वमश ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया और इसके तीन बे 
भी बाद ( वि० सं० १२९२--ई० स० १२३५ ) में भिलसा ओर उज्जैन 
भी उसका कबढ्ज़ा हो गया।* इसी समय उसने उज्जैन के प्रसिद्ध महा- 
काल के मन्दिर को तुड़वाया था ।* परन्तु फिर भी उज्जैन पर उसका 
अधिकार स्थायी न रहा। 

'तारीखे फरिश्ता? मे लिखा है कि हि० स० ६२९ ( वि० स० 
१२८८--ई० स० १२११ ) में शम्मुद्दीन अल्तमश ने ग्वालियर के किसे 
को घेर लिया। यह क्विला अल्तमश के पूर्वाधिकारी आरामशाह के 
समय में फिर हिन्दुओं के अधिकार में चला गया था।* एक साल तक 
घेरे मे रहने के कारण वहाँ का राजा देवबल ( देवपाल ) रात के समय 


3 क्रॉनॉलॉजी ऑफ़ इण्डिया, ए० १८४ । 


२ कहते है कि महाकाल का यह मन्द्रि सोमनाथ के सन्दिर के ढंग 
पर बना हुआ था। और इसके चारों तरफ सौ गज्ञ ऊँचा कोट था। इस 
मन्दिर के बनकर तेयार होने में तीन वर्ष लगे थे। महमूद ने इसके नष्ट करके 
यहाँ की महाकाल की मूर्त के साथ ही प्रसिद्ध वीर विकम्ादित्य की सूर्ति 
के और बहुत सी धातु की बनी अन्य मूर्तियों के देदली की मसलिद्‌ के द्वार 
पर रख कर तुड़वाया था। यह भी कहा जाता है कि शस्सुद्दीन अ्रल्तमश ने 
इस मन्दिर के सामान से वहाँ पर एक मसजिद और एक सराय बनवाई 
थी । इसके बाद पेशवा के सेनापति, अयाप्पा सेंथिया, के प्रतिनिधि (महाराष्ट्र 
के सारस्वत आक्षण) रामचन्द्र बाबा मे दुबारा उसी स्थान पर आधुनिक 
महाकाल के मन्दिर की स्थापना की ! 

३ इसे पहले कुतुब॒ुद्दीन ऐबक ने विजय किया था। 
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क्रिला छोड़ कर भाग गया। उस समय उसके तीन सो से अविक योद्धा 
मारे गए थे। इसके बाद ग्वालियर पर शम्समुद्दीन का अधिकार हो 
गया । 


तबकाते-नासिरी' में ग्वालियर के राजा का नाम मलिकदेव 
ओर उसके पिता का नाम वसील लिखा है। साथ ही ग्वालियार 
के विजय होने की तारीख २६ सफर संगलवार" हि० स० ६३० 
(बि० स० १२८९ की पाौष बदि १४--४३० स० १३३१२ की १२९ दि्सिबर ) 
लिखी है । 


इन अवबत्तरणों से प्रकट होता है कि यद्यपि कछवाहों के बाद 
ग्वालियर का राज्य मुसलमानों के हाथ में चला गया था वथापि देवपाल 
के समय उसपर परमारों का ही अधिकार था। इसी से अल्तमश को 
वहाँ के किले पर अधिकार करने में एक साल के करीब लग गया। 
यद्यपि इस घटना के बाद तक भी मात्वे पर परमारों का अधिकार 
रहा था, तथापि उसमें शिथिलता आने लगी थी ओर धीरे धीरे उसके 
आस पास मुसलमानों के पैर जमने लगे थे । 


तबकाते नासिरी में लिखा है कि हि. स० ६४९ ( वि० स० 
१३०८--३० स० १२५१ ) में नासिरुद्दोन ने ग्वालियर पर चढ़ाई की 
ओर वहाँ से वह मालवे की सीमा तक पहुँचा। इस पर मालवे के 
सब से बड़े राना जाहिरदेव ने जिसको सेनां मे ५,००० सवार और 
२,००,००० पेदुल थे उसका सामना क्िया। परन्तु जीत नासिरुद्दीन 


की दी हुई । 
वास्तव में यह जाहिरदेव देवपाल का उत्तराधिकारी परमार 


'रन--+-भ समा असा कान मकन फरमान +प जननी" ली ९ नननननकनननक यान की नन वतन कल ५५० “नी नी नमन नाग चिता लि टिया न नन न नननननननन नमन न न नया नन नि नन-+ मनन पवन न नम पक न३ ५3 सन. ३७ ५3५3+34+.५++ 3-4 >++नननननन नमन न न-॑ततवनान-+“न+-+-+-ननक सन नया ०+ कक +५६३-++लनान--+>कनक अजफननकपनकन-+ पा ५५३०० >-प-५५५७७५०-+++---ान--७ारनकनक, 


१ इसिडियन ऐेफ़ेमेरिस के अनुसार उस दिन रविवार आता है। 
२ इंल्लीयट की हिस्टी ऑफ़ इंडिया, भा० २, ए० ३६१ | 
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नरेश जयसिह द्वितीय" ही होगा; क्योकि वि० स० १३१२ ( ईं० स० 
१२५५ ) का इसका एक शिलालेख मिला है । 
वि० स० १३४८ ( ३० स० १२९१७हि० स० ६९० ) में जला- 
लुद्दीन फीरोज़ खिलजी ने उज्जैन पर चढ़ाई कर उसे लूटा और वहाँ के 
मन्दिरों को तुड़वाया। इसके दो वर्ष बाद वि० स० १३५० ( इं० स० 
१२५९३--हि० स० ६९२ ) मे फिर उसने मालवे पर चढ़ाई की । इस 
बांर भी उसे वहाँ से लूट में बहुत सा माल मिला । 
इसी बे उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने मित्रसा के साथ 
ही मालवे के पूर्वी हिस्से पर भी अधिकार कर लिया। अगले वर्ष 
वि० सं ० ११५१ (इं० स० १२९४-हि० स० ६९३ ) मे अलाडउद्दीन 
देवगिरि के राजा के हराकर खानदेश होता हुआ मालबे तक पहुँचा । 
तारीख फरिश्ता” मे लिखा है ९ कि हि० स० ७०४ ( वि० सं० 
१३६२-३० स० १३०५ ) में कोक ने ४० हजार सवार और १ लाख 


) झब्दुलज्ा वसाफ़ ने दि० स० ६३६--वि० सं० १३९ ७---ईं० स० 
१३००) के करीब 'तज़ियतुल अमसार” नामक पुस्तक लिखी थी। उसमें वह 
लिखता है कि इस पुस्तक के आरम्भ करने के ३० वर्ष पूवे मालचे का राजा 
मर गया । इस पर राज्याधिकार के लिये उसके पुत्र और मंत्री में कगड़ा उठ 
खड़ा हुआ। अन्त में बड़ी खून ख़राबी के बाद दोनों ने राज्य के! आपस में 
बाँट लिया । इससे बाहर वालों के वहाँ पर लूट मार करने का मौक़ा हाथ 
लगा | उस समय मालवे में कुल मिज्ञाकर $८,६३,००० नगर और गाँव थे 
और वहाँ का 'किरबा' नामक वख्र (],727) बहुत बढ़िया होता था । 

.._( ईलियट की हिस्टी ऑफ इण्डिया, भा० ३, छ० ३१ ) 

डस समय मालवे पर परमार नरेश जयसिंह तृतीय या अर्जुन वर्मा 
हितीय का अधिकार था। परन्तु उनके इतिहास में इस घटना का पता नहीं 
चसता । 

२ तारीज़ फ़रिश्ता, भा० १, ए० ११५ । 
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पैदल सिपाही लेकर ऐनुलमुल्क का सामना किया। अन्त में उज्जैन, 
माँद, धार ओर चन्देरी पर ऐनुलमुल्क का अधिकार हो गया । 

'तारीखे अलाई” से लिखा? है कि मालवे के राव महलकदेव 
ओर उसके मतन्री केका न, जिनकी सेना मे, चुने हुए ३०-४० हजार 
सवार, ओर अनगिनती के पैदल सिपाही थे, शाही सेना का सामना 
किया--परन्तु जीत अलाउद्दीन के ही हाथ रही। इसी युद्ध मे काका 
मारा गया। इसके बाद ऐनुलमुल्क मालवे का हाकिस बनाया गया 
ओर उसे महल्कदेव को मॉँडू से निकाल देने की आज्ञा दी गई | कुछ 
काल बाद एक जासूस द्वारा किले के गुप्त माय का पता लगा कर वह 
एकाएक उसमे घुसगया ओर उसने महलकदेव के मार डाला। यह 
घटना हि? स० ७०५ ( बि० स० १३६२-३० स० १३०५ ) की है । 
इसके बाद सुलतान ने माँडू का पबन्ध भी ऐनुलमुल्क को सौप दिया । 

शायद्‌ इस घटना का सम्बंध भोज द्वितीय से हो | परन्तु इसके 
बारे मे निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कह सकते । 

“तारीख फीरोज़ शाही? मे रणथभोर दुग्ग के विजय के पूर्च ही 
मालत्रे के धार तक के पुदेश का अलाउद्दीन के अधिकार में आ जाना 
लिखा है! रणथभोर का दुगे हि? स० ७०० ( वि० सं० १३५८--दै० 
स० १३०१ ) में विजय हुआ था । ह 

सादड़ी ( मारवाड़ ) से मिले बि० सं० १४९६ ( ६० स० 
१४३५९ ) के लेखर में लिखा है। कि गुहिलवंशी लक्ष्मसिंह ने सालवे 
के राजा गोगदेव को हराया था । 





१ ईलियट की दिस्दी ऑफ इडिण्या, भा० ३, छ० ७६ | 

२ इंलियट की हिस्टी ऑफ़ हणिडिया, भा० ३, पू० १७४ 

३ भावनगर इन्सक्रिपशन्स एु० ११४ 

यह लष्मणरसिंह थि० सं० १३६९० (३० स० १६०३) में अल्ाउद्दीन 
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भीराते सिकन्द्री' मे लिखा है कि--हिं० स० ७९९ ( वि० स० 
१४५४--३० स० १३९७ ) के करीब यह ख़बर मिली कि माँड का 
हिन्दू राजा मुसलमानों पर अत्याचार करता है। यह सुनकर गुजरात 
के सूबेदार जफर ( मुजफूफर प्रथम ) ने माँडू पर चढाई की | यह देख 
वहाँ का राजा अपने मज़बूत क्विले मे जा घुसा। परन्तु एक वर्ष कुछ 
महीनों तक घिरे रहने के बाद उसने आगे से मुसलमानों को न सताने 
ओर खिराज देते रहने का वादा कर अपना पीछा छुड़ाया | इसके बाद 
ज़फरखाँ वहाँ से अजमेर चला गया । 

“ततबकाते अकबरी' ओर 'फरिश्ता' मे माँडू के स्थान पर माँडलगढ़ 
लिखा है। परन्तु वि० स० १४५४-३० स० १३९७ के बहुत पूब ही 
मालवे पर मुसलमानों का अधिकार हो चुका था। इसलिये 'मीराते 
सिकन्द्री” के उपयुक्त लेख पर विश्वास नहीं, किया जा सकता। शायद्‌ 
यहाँ पर मारवाड़ की प्राचीन राजधानी मंडोर के स्थान पर माँड़ 
लिख दिया गया हो । 

'मिराते सिकन्द्री” से यह भी ज्ञात होता है कि हिं० स० ७४७४ 
( वि० सं० १४०१८-६० स० १३४४ ) के करीब मुहम्मद तुगलक्त ने 
मालवे का सारा प्रदेश अजीज हिमार के सोप दिया था। यह पहले 
धार का हाकिम था | 

दिल्‍ली के बादशाह फीरोज़शाह तुरालक के समय दिलावर खाँ 
ग़ोरी मालवे का हाकिम था ।* परन्तु तुग़लकों का प्रभाव कमज़ोर होने 
पर वि० सं० १४५८ ( इं० ख० १४०१--हिं० स० ८०४ ) में वह स्ववन्त्र 
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से युद्ध करते हुए चित्तौड में सारा गया था। परन्तु गोगदेव का पता नहीं 
चलता है | शायद फारसी तवारीखों का केक और यह गोग एक ही हो | 

१ स्वर्गीय मुब्शी देवी प्रसादजी ने महमूद तुरल्क़ के राज्य समय 
इसके मालचे की इकूमत का सिल्लना लिखा है । 
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हो गया। इसकी राजधानी धार मे थी। परन्तु इसके बाद इसके पुत्र 
होशड़ के समय से माँड्ट को राजधानी का पद्‌ प्राप्त हुआ । 

हि० स० ९७० ( वि० स० १६१९--ई३० स०१०६२) मे अकबर के 
समय मालवे पर मुग़लो का अधिकार हुआ और इसके बाद शायद 
वि० सं० १७८७ (ई० स० १७३० ) में ऊदाजी राव पँवार ने फिर से धार 
विजय कर वहाँ पर हिन्दू राज्य की स्थापना की । 

इस प्रकार मालवे पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने से वहाँ 


के परमारनरेशों की एकं शाखा ने अजमेर ग्रान्त मे अपना निवास 
क्ायम किया ।* 

मालवे मे इस समय राजगढ़ ओर नरसिहगढ़ दो राज्य परमारा 
के हैं । 

यद्यपि बु देलखंड मे छतरपुर ओर मालवे में धार और देवास के 
राजवश भी परमार ज्ञत्रिय हैं, तथापि आजकल छतरपुरवाले बुदेलो में 
ओर धार और देवासवाले मरहटों में मिल गए हैं । 


१ पिशांगण के तालाब पर के वि० सं० १९३२ के लेख मे लिखा है 
कि जिस परमार वंश में मुजझ्ष और भोज हुए थे उसी में हृश्मीर का जन्म 
हुआ । उसका पुत्र हरपाल और पोच्र महीपाल था | महीपांल का पुत्र रघुनाथ 
हुआ । उसकी रानी (बाइडमेर के राठोड दुजनशल्य की पुत्री) राजमती ने 
उत्त तालाब बनवाया था | 


जार... 


पड़ोसी ओर सम्बन्ध रखनेवाले राज्य 


गुजरात 

बि० सं० ११४ ( ई० स० ७०५७ ) के करीब खलीफा अलमन्‍्सूर 

द्वारा नियत किए गए सनन्‍्ध के अरब--शासक 'हशाम इब्त अमरु 

अल तघलबी” के सेनापति अमरु बिन जमाल ने काठियाबाड़ पर चढ़ाई 
कर वलभी के राजवश का कमज़ोर कर दिया। 


इसके बाद गुजरात मे चावड़ावंश ने ज़ोर पकड़ा, अणहिल 
पाटण ( अनहिलवाड़ा ) नांमक नगर इसी वंश के राज्य समय बसाया 
गया था। इन चाबड़ों ने करीब २०० वध राज्य किया | इसके बाद वि० 
सं० ९९८ ( ३० स० ९४१ ) मे चाल्ुक्य ( सालड्ली ) मूलराज ने उनसे 
गुजरात का प्रदेश छीन लिया। उस समय से बि० सं० १३०० ( इ० 
स० १२४३ ) के करीब तक वहाँ पर सोलक्लियों का राज्य रहा और 
इसी के आसपास धोलका के बघेलों ने उन्हे हटाकर वहाँ पर अपना 
अधिकार कर लिया। परन्तु बि० सं० १३५६ ( इ० स० १५९९ ) मे वे 
भी मुसलमानों द्वारा वहाँ से हटा दिए गए। 

इन गुजरातवालों ओर मालवे के परमारों के बीच अधिकतर 
झगड़ा चलता रहता था। 

दक्षिण 

दक्षिण मे पहले राष्ट्रकूटो का राज्य था। इसके बाद वहाँ पर 
चालुक्यों ( सेोलकियों ) का अधिकार हुआ । बादामी के सोलंकी पुल- 
केशी छ्वितीय ने वैसबंशी प्रतापी हे का भी नसेदा के किनारे हरा 
दिया था। 
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बि० सं० ८०५ (३० स० ७४७ ) के करीब से वहाँ पर दुबारा 
राष्ट्रकूटो का प्रबल राज्य स्थापित हुआ इस वश के छुठे राजा दन्तिबर्मा 
( दन्तिदुर्ग हितीय ) ने उच्जैन मे जाकर बहुत से सुबर्ण और रों 
का दान किया था ओर इस वंश के आठवे राजा गाविन्द्राज ट्वित्तीय 
के समय ( वि० सं० ८३० से ८४२ तक ढर० स० ७5७३ से ७८५ तक ) 
दक्षिण के राष्ट्रकूटरराज्य की सीमा मालवे की सीमा से मिल गई थी। 
दसवें रोजा गोविन्द (तृतीय) ने लाठ (भड़ोच) पर अधिकार कर वहाँ 
का राज्य अपने भाई इन्द्रराज का दे दिया था। इसी इन्द्र से ल्ञाट के 
राष्ट्रकूटों की दूसरी शाखा चली | 

दक्षिण के ग्यारहवे राष्ट्रकूट नरेश अमेघव्ष ( प्रथम ) ने मान्य- 
खेट के अपनी राजधानी बनाया ओर अट्टवारहवे राजा खोट्टिग के 
मालवे के परमार नरेश सीयक ( श्रीहृष ) द्वितीय ने हराया था। यह 
सीयक भोज का दादा था। इसके बाद बि० सं० १०३० (ई० स० 
९७३ ) के करीब चाल्ुक्य ( सोलंकी ) तेलप द्वितीय ने राष्ट्रकूटवंश के 
उन्नीसवें राजा कक्केराज ट्वितीय का हराकर दक्षिण के राष्ट्रकूटराज्य 
समाप्ति करदी । 

इसी पैलप ह्वितीय से कल्याण के पश्चिमी चालुक्यों की शाखा 
चली थी । जिसका राज्य बि० सं० १२४६ ( ६० स० ११८९ ) के करीब 
तक रहा । इसी तैलप ने भोज के चचा सुझ्ज ( वाक्पतिराज द्वितीय ) 
के युद्ध मे परास्त कर (कैद करके ) मार डाला था और इसी के वंश 
के पाँचवे राजा सेमेश्वर ( आहवमल्ल ) के सामने धारेश्वर-भोज के भी 
एक बार हांर माननी पड़ी थी। बि० सं० १९४६ (ई० स० ११८९ ) 
के करीब इस बंश के ग्यारहवे राजा सामेश्वर चतुर्थ के समय देवगिरि 
के यादव राजा भिल्लम ने इस शाखा के राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्से 
तथा हायशलनरेश वीर-बल्लाल ने दक्षिणी हिस्सा छीन लिया। इससे 
इन पश्चिमी सेल्लियों के राज्य की समाप्ति हो गई । 

३० 
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पिछले यादवनरेश 

वि० सं० १२४७४ (इई० स० ११८७ ) के करीब यादव राजा 
भिल्लम ने दक्षिण मे देवगिरि ( दोलताबाद ) नामक नगर बसाया था। 
इसके बाद शीघ्र ही इसने पश्चिमी सालड्लियो के राज्य का बहुत सा 
हिस्सा छीन अपने राज्य में मिल्ला लिया। इसके वशजों का राज्य वि० 
स० १३७५ ( इ० स० १३१८ ) तक रहा । जिस समय वि० सं० १२६६ 
(३० स० १२०९ ) के करीब मालवे के परमार राजा सुभट वमो ने 
अनहिलवाड़ा ( गुजरात ) के सालंकी भीमदेव ठितीय पर चढ़ाई की थी 
उस समय शायद देवगिरि का यादव नरेश सिंघण भी उसके साथ था। 

परन्तु बॉम्बे गजटियर मे लिखा" है कि सिंघण ने सुभट वर्मा 
के अपने अधीन कर लिया था। ऐसी हालत मे, खर्य सुभट वर्मा ने 
यादवनरेश सिंघण के सामन्‍्त की हैसियत से ही यह चढ़ाई की होगी । 

इस वश का ( वि० स० १३५३८--३० स० १३०० के करीब का ) 
अन्तिम प्रतापी राजा रामचन्द्र परमारनरेश भोज हितीय का मित्र था। 


चेदि के राजा 
उस समय त्रिपुरी (तेवर-जबलपुर के पास ) में हेहयवशियों 
का राज्य था। इस वंश का सबसे पहला नरेश, जिसका नाम उनकी 
प्रशस्तियों मे मिलता है कोकल्लदेव प्रथम था। इन हैहयो (कलचुरियो) 
ओर मालवे के परमारो के बीच भी बहुधा लड़ाई रहा करती थी । 


रु 


भोज के चचा मुझ्न ( वाक्पतिराज द्वितीय ) ने हैहयबंश के 
सातवें राजा युवराजदेव द्वितीय को, ओर स्वयं राजा भोज ने नवें राजा 
गाज़ेयदेव को हराया था | इसका बदला लेने के लिये ही, गाज्नेयदेव के 
पुत्र कर्देव ने, अनहिलवाड़े (गुजरात) के राजा भीमदेव प्रथम को साथ 
लेकर, भोज पर चढ़ाई की थी। उसी समय के करीब भोज का स्वर्गवास 
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हो गया । इसके बाद परमारनरेश उद्यादित्य ने' कर्ण को हराकर इसका 
बदला लिया। इसी कर्ण के पोते गयकरण का विवाह उदयादित्य की नवासी 
(मेवाड़ के गुहिलनरेश विजयसिह की कन्या) आल्हणदेवी से हुआ था। 


चन्देलराज्य 

यद्यपि इसवी सन्‌ की नवी शताब्दी मे जेजाकमुक्ति ( जेजाहुती- 
ब॒ुदेलखण्ड ) के चन्देलनरेशों का प्रताप बहुत बढ़ गया था तथापि 
परमारो का इनके साथ अधिक सम्बन्ध न रहा था । 

चन्देलनरेशों के आश्रित कवियों ने लिखा है कि भोज ( प्रथम ) 
चन्देलनरेश विद्याधर से डरता था आर चन्देलनरेश यशोवर्मा मालव 
नरेशों के लिये यमर्वरूप था। राजा धद्डदेव के समय चन्देलराज्य की 
सीमा मालवे की सीमा से मिल गई थी । 


कार्मीरराज्य 

राजा भोज ने सुदूर काश्मीरराज्य के कपटेश्वर ( कोटेर ) तीथ 
मे पापसूदन का कुण्ड बनवाया था ओर वह सदा वही के लाए हुए 
जल से मुँह धोया करता था। इसके लिये वहाँ का जल मेँगवाने का 
पूरा पूरा प्रबन्ध किया गया था। 

साँभर का राज्य 

रांजा भोज ने शाकम्भरी ( साँभर ) के चहुआननरेश वीयराम 
को मारा था, परन्तु परमारनरेश उदयादित्य ने गुजरात के राजा 
( भीमदेव के पुत्र ) कर्ण से बदला लेने के लिये साँभर के चोहाननरेश 
दुलंभराज ठत्तीय से मेल कर लिया था। इसी से इन दोनों ने मिलकर 
उस ( कर्ण ) पर चढ़ाई की और उसे युद्ध में मार डाला। रणथंभोर के 
चौहाननरेश जैत्रसिंह ने और हस्मीर ने मालबे पर हमले कर परमार 
राज्य के कुछ प्रदेश दबा लिए थे । 
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4 यह भोज के उत्तराधिकारी जयसिंह के बाद गही पर बैठ था। 


भोज के लिखे माने जानेवाले ओर उससे सम्बन्ध 
रखनेवाले भिन्न भिन्न विषयों के प्रन्थ 


पहले एक अध्याय में भोज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के मन्धो 
का विवरण देने का उल्लेख कर चुके हैं। इसलिये इस अध्याय में 
उनमे से कुछ का विवरण देने की यथा साध्य चेष्टा करते हैं । 

राजा भोज ने भिन्न भिन्न विषयों पर अनेक पुस्तके लिखी थी। 
परन्तु उसको बनाई समझी जानेवाल्ी पुस्तकों में से वास्तव में कितनी 
खय उसकी बनाई हैं, ओर कितनी अन्य विद्वानों ने उसके नाम से 
बनाई हैं, इसका निर्णय करना कठिन है । 

भोज की बनाई समझी जानेवाली पुस्तकों की सूची इस 
प्रकार है :-.. 
ज्योतिष--१ राजमगाकु* ( करण ), २ राजमसातण्ड, ३ विद्वज्जनवल्लभ 

प्रश्नज्ञान, ४ आदित्य प्रतापसिद्धान्त, ओर ५ सुजबलनिबन्ध | 

अलझ्कलार--६ सरस्वतीकण्ठाभरण और ७ शृद्भारप्रकाश । 
योगशासख््--८ राजमातंण्ड यागसूत्रवृत्ति ( पातञ्लल याोगसूत्र की टीका) 
राजनीति और धमेशाख--९ पूर्तमा्तंस्ड, १० चाणक्य-राजनीतिशास्र, 


११ तज्यचह्दारसमुच्चय १२ चारुचयों, १३ विविधविशद्याविचार 
चतुरा ओर १४ सिद्धान्तसारपद्धति । 


शिह््प--१५ समराज्जणसूत्रधार ओर १६ युक्ति कल्पतरू । 


) ऑॉफ्रेकूट ने अपनी सूची में 'राजसगाह्ू! के आगे विषय का निर्देश 
करते हुए ज्योतिष और देश्क दोलों विषयों के नाम दिए हैं। 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के गन्थ २३७ 


नादक ओर काव्य--१७ चम्प्रामायण या भोज चस्प्‌ के ५ कार्ड, 
१८ महाकालीविजय, १९ विद्याविनोद, २० श्वज्ञारमझ्लरी 
( गद्य काव्य ) ओर २१ दो कूमंशतक ( प्राकृत मे ) | 

व्याकरण--२२ ग्राकृतव्याकरण, ओर २३ सरसवतीकण्ठाभरण । 

वैद्यम--२४ विश्रान्त विद्याविनोद, २५ आयुर्वेद्सवेस्व, ओर २६ राज- 
मातंण्डयेगसारसभ्रह । 

शैवमत--२७ तत्वप्रकाश, २८ शिवतत्त्वरब्कलिका, ओर २९ सिद्धान्त- 
सग्रह। 

सस्कृत केष--३० नाम मालिका ओर ३१ शब्दानुशासन । 


अन्य--३२ शालिहोन्र, ३३ सुभाषितप्रबन्ध और ३१४ राजमातेण्ड 
(वेदान्त) । 
थीओडोर ऑफ़रेक्ट (7!8८०0०7 &५४८८४७ को केटैलौगस 
कैटेलोगरम्‌ ((0५(४०९ ७७ (०८४08 0777०) नामक बृहत्‌ सूची में 
भोज के बनाये २३ अन्धो के नाम" दिए हैं। 


धरंशारू, ज्योतिष, वैद्यक, कोष, व्याकरण, आदि के अनेक 
लेखकों ने अपने अपने यन्‍्थों में भोज के नाम से प्रसिद्ध थन्‍धों के अब- 
तरण दिए हैं। इससे भी ज्ञात होता है कि भोज ने इन विषयों पर भनन्‍्थ 
लिखे थे । 

ऑफरेक्ट ( 207८८४६ ) ने लिखा है कि शूलपाणि ने 
( अपने बनाए, प्रायश्चित्तविवेक भे ), ( बोद्ध लेखक ) द्शबल ने, 
अल्लाडनाथ ने ओर रघुनन्दन ने अपने ग्रन्थों में भोज का ( घरमंशाखत्र के 
लेखक के नाम से ) उल्लेख किया है। भावप्रकाश ओर माधवकृत 
'रुगूविनिश्चय! में इसे आयुर्वेद के प्रन्‍्थों का लेखक ऋह्या है। केशवाक 

१ देखो ए० ४१८ । सम्भव है हमारे दिए ३४ नासों में से कुछ अंथ 
किसी अन्य भोज नामधारी के बनाए हुए हों । 
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ने इसे ज्योतिषसम्बन्धी ग्न्थोी का लेखक माना है। क्षीरस्वामी, सायण 
ओर महीप ने इसे व्याकरण और केषकार कहा है। ओर कविचित्तप, 
द्विश्वर, विनायक, शह्भुरसरस्वती, ओर कुट्ठम्बदुहित्‌ ने इसकी काव्य 
शक्ति की प्रशंसा की है। 

इसी प्रकार अन्य लेखकों ने भी इसकी प्रशंसा मे अनेक श्लोक 
लिखे हैं। उनमे से कुछ का आगे उल्लेख किया जायगा | 


राजमृगाइ! ( कारण ) 
यह राजा भोज का बनाया ज्योतिष का ग्रन्थ है। इसके केवल 
१४ हस्तलिखित पत्र( २८ पृष्ठ ) ही हमे प्राप्त हुए हैं।* इस लिखित पुस्तक 
के पहले के दो पत्रो मे अहगंण लाने की, सब भ्रहो के अब्द-बीजानयन 
की, ओर उद्यान्तरानयन की विधियाँ उदाहरण देकर समभाई गई 
हैं। परन्तु इस सम्बन्ध के असली ग्रन्थ के श्लोक नहीं दिए हैं । 
तीसरे प्रष्ठ के प्रारम्भ से 'राजमगाडु? के लोक लिखे हैं । परन्तु 
यह प्रष्ठ (१) मध्यमाधिकार के २०वें शोक के उत्तराध से प्रारम्भ होता है। 
डिकाः 
भुक्तिजातविनाडीच्छा खाप्रषपडहि (१६००) भाजिता$ ॥ 
इसके बाद इसमें (२) स्पष्टाधिकार, (३) त्रिप्रश्नाधिकाररै 


१ ये पत्र ज्योतिविद्‌ पं० सुसिंहलाल शमो, जोधपुर, के संग्रह से 
मिल्ते हैं। 

२ उदाहरण में विक्रम संवत्‌ १६४० और शक संबत्‌ १९०६ दिया 
गया है । 

३ इसके प्रारम्त का यह हछोक है :-- 


ब्रद्मतुल्यदिनसंचये युते पच्तसपकुनवाप्टभूमिभिः ( १८९१७२ )। 
खराड़खाद्यदिनसञ्चयों भवेद्रामसाषितमिदं बचः सदा ॥ 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के प्न्ध २३९, 
(४ ) चन्द्रपवांधिकार, (५) सूर्यपर्वाधिकार, ( ६) ग्रहास्तोदयाधि- 
कार, (७) भरहवतारायुत्यधिकार, ओर (८) शब्नोन्नत्यधिकार दिए 
हुए हैं। 
समाप्ति का अंश :-- 


मूल 
देवः सराषसहन ? ज्षितिपालमोलि-- 
मालामरि (री) चिनिदये। (प) चित्यां ( तां ) घ्रिपीढः । 
व्युत्पच्तिसारभिदद राज्ञमुगाडूसंज-- 
मेतद्ध यधात्व करण रणरज़मल्लः' ॥ 


(रे 


ञअथ 


राजाओ के मस्तको पर की रह्नों की मालाओं की किरणों से 
शोमित चरणों वाले, ओर युद्धक्षेत्र के वीर, राजा ने बुद्धि बढ़ाने के लिये 
सार रूप इस 'राजम्गाह्? नामक ग्रन्थ का वनाया । 
मूल 
इति श्री राजमगाडु श्ड्गोन्नत्यधिकारोष्टमः । 
(्‌ः 
अथ 


यहाँ पर 'राजस गांड” मे श्ड्टोन्नति! नाम का आठवाँ अधिकार 
समाप्त हुआ । 


१ इस प्रति में राजा भोज का नाम नहीं मिलता है। ऊपर उद्छत 
किए अन्थान्त के श्लोक में भी दिवः और 'रणरज्महलः” ही लिखा है 
इसलिये इस पुस्तक के कर्ता के विषय में निश्चतरूप से कुछ नहीं कहां जा 
सकता | 
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राजमातेणडः * 
श्लोक संख्या १४२१ ।!विषय ज्योतिष । 
प्रारम्भ का अंश :-- 
मूल 


यच्छार्त्रं सविता चकार विपुलं स्कचैसिशिज्यांतिषं रे 
तस्येच्छित्तिभ्यात्पुतः कलियुगे संख्त्य ये। भूतलम । 
भूयः खत्पतरं वराहमिहिरो व्याख्यां तु सवा व्यधा-- 
द्ध्यं यव्यवद्न्ति येगकुशलास्तस्मे नमो भाखते ॥१॥ 
अथ 
यागियों के कथनानुसार जिस सूर्य ने, अपने बनाए तीन स्कन्धों 
वाले, बड़े ज्योतिष-शास्त्र के कलियुग में नष्ट हो जाने के भय से, वराह- 


मिद्दिर के रूप से, पृथ्वी पर आकर फिर से उसकी पूरी व्याख्या की, 
उस सूर्य के नमरकार है। 


मूल 
पूर्वांचार्यमतेभ्ये। यद्यच्छ छं लघु स्फुट बीजम्‌ । 
तदुबुद्धिद शुभकर रहस्यमभ्युथते वकुम्‌॥ 


१ थह पुस्तक बस्बई के वेहूटेश्वर प्रेस में छुपी है । 
२ होरा, गणित, और संदिता ये स्योतिष के ३ स्कन्ध हैं । 
'वारादी संहिता' में लिखा है :-- 
जिस्कम्धपारंगम एवं पूज्यः 
भ्राद्धे खदा भूखुरवृन्दमध्ये | 
नक्षत्रसूची खलु पापरुपो 
हेयः सदा सबसुधमेऊत्ये ॥ 


भाज के लिखे मिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ १४१ 
ञअथ 
पहले के आचार्यो के मतों से जो-जो श्रेष्ठ आसान, साफ ओर 
बीजरूप बाते हैं, उन बुद्धि बढ़ानेवाली, ओर कल्याणदायक, बातों का 
रहस्य प्रकट करने की केशिश की जाती है । 
समाप्ति का अश :--- 
मूल 
भेदांबुभागपरसंशयनीचकमे- 
द्भघतानि च भवन्त्युद्ये घटर्य । 
मीनादये च शुभमंगलपोष्टिकानि 
कर्माणि चाप्यभिदहितानि च चापलर्ने ॥ 
ञअथ 
फोड़ना, पानी का बँटवारा, दूसरे पर सन्देह, नीच 'काम, ढका- 
सले के ब्रत, आदि कुम्भल्ग्न के उदय पर करने चाहिए, मीन आर 
धनुषलग्न में अच्छे मंगलदायक ओर पुष्टि करनेवाले काम ( करने ) 
कहे हैं । 
मूल 
दूति श्रीम्दाराजाधिराज श्रीभोजविरचितं राजमातंगडासिधानं 
क्योतिःशारुत्रं समाप्तम । 
ञअथे 
यहाँ पर श्रीमहाराजाधिराज श्रीभोज का; वनाया 'राजमातंण्डः 
नामक ज्योतिष का ग्रन्थ समाप्त हुआ | 


इस ग्रन्थ में जीवन से मरण पयन्‍त होनेवाली करीब-करीब सब 

ही घटनाओं के मुहते दिए गए हैं। इसके 'रतिविधि फल? नामक 

प्रकरण में 'सुराचाये,' 'विशालाक्ष”! और “विष्णु” के और वहीं पर 

गण्डयोग! में यवनाधिपति', 'भागुरि', “गंडगिरि', वराहमिहिर' आदि 

के मत भी दिए हैं और विवाह प्रकरण से देशाचार, आदि लिखे हैं। 
३१ 
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इसके यात्राअकरण में यह श्लोक लिखा है :--- 


मूल 
अथ विद्तिजन्मसमयं नृपमुद्दिश्य प्रवक्ष्यते यात्रा । 
आज्ञाते तु प्सचे भमने गमनं स्यात्कचित्कचित्‌* ॥हे८॥ 


५७५ 


झथ 


यहाँ पर उस राजा का उद्देश करके, जिसका जन्म समय जानः 
हुआ है, यात्रा की तिथियाँ कही जाती हैं। परन्तु जिसका जन्मसमय 
मालूम न हो उसका उन गमनयोग्य तिथियों में कहीं-कहीं ही गमन हो 
सकता है। 


इस श्लोक की उक्ति को देखकर अनुमान होता है कि यह ग्रन्थ 
किसी विद्यन ने बनाकर भोज के नाम से असिद्ध किया होगा । 


सम्भवत: 'भोजदेव सम्रह? का कर्ता दामोदर ही इसका भी 
कर्ता हो वो आश्रय नहीं । 


थै इसका अर्थ स्पष्ट प्रतीत नहीं होता। ऐसा ही एक श्लोक 
भओोजदेवसंग्रह” में भी मिलता है :-- 


बक्ष्यामि भूषमधिक्ृत्य गुणोपपफ्न 

विज्ञातजन्मसभयं प्रविभक्तभाग्यम्‌ । 
अज्ञातसूतिमथवाविद्तास्थ भाग्य 
सामुद्रयाश्रिकनिमित्तशतेः पृथक्तेः ॥ 


सम्भवतः इसका तात्पर्य यही हो सकता [है कि उक्त स्थानों पर जो 
बातें लिखी गई हैं वे विशेष कर राजा भोंज के लग्न था उसकी राशि के लिये 
ही विशेष श्रेष्ठ हें। परन्तु ज्योतिषशास्त्र के आचार्य ही इन श्ल्वोकों के भाषों 
का पूर्णरूप से निश्चय कर सकते हैं । 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ २४३ 


इसी यात्राग्॒करण में तिथियों का उल्लेख करते हुए 
लिखा है :-- 
मूल 
ये दादरशी प्राप्य चतुदंशी वा 
मति" प्रयाणं कुरुतेडष्टमी वा । 
स नाशमायात्यचिरेण राज- 
राजेव चामात्य विल्ञोमचेडः 0५१ 
ञअथ 
जो द्वादशी, चतुदर्शी, या अष्टमी के यात्रा करता है बह मंत्री के 
ह्वारा धोखा खाए हुए 'राजराज' की तरह नाश के प्राप्त होता है । 
बम्बईप्रान्त के ( धारवाड़ जिले के होट्टरनामक गाँव।से मिले 
लेख से ज्ञात होता है कि चालुक्य ( सोलंकी ) गजा सत्याश्रय ने चोल- 
नरेश राजराज ( प्रथम ) को हराकर भगा दिया था।” यह घढना वि० 
स० १०५७ और १०६५ ( ई० स० ९९७ और १००९ ) के बीच की है। 


विद्वृज्जनवल्लभम्‌ 
यह राजा भोज का बनाया ज्योतिष-शाल्र का ग्रंथ है। इसमें 


निम्न लिखित १७ अध्याय हैं :-- 
मी मिल कि हर कह 
१ इसका अस्पष्ट नहीं होता। सम्भव है इन दिनों के प्रयाण का ही 


'म॒ति प्रयाण” के सामान मानकर इस शब्द का प्रयोग किया गया हो या यहाँ 
पर 'अमा! अमावस्या के दिन के प्रयाण से तात्पय हो । 

२ बाउने गज़टियर, भा० १, खण्ड २, ४० ४३३ । 

३ महामदोपाध्याय कुप्पुस्वामी शाख्रीद्वारा संपादित गवर्नमेंट ओरि- 
यंदल ट लाइब्े री, मद्रास की संस्कृत पुस्तकों की सूची भ्ञा० रे, 
ख़णड १, 'बी', ४० ३७०६-३७०७ ! 
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१ शुभाशुभाध्याय: । ९ बन्धमोत्ञाध्याय: । 
२ शत्रुसमागमाध्यायः १० रोगाध्याय: । 
३ गमनागमनाध्याय: ११ कायावरणाध्याय: । 
४ प्रोषिताध्याय: | १२ गर्भवासाध्याय: । 
५ यात्राफलाध्याय: । १३ वृष्टयध्याय: । 
६ जयापजयाध्याय: । १४ निन्निप्तथनाध्याय: | 
७ सन्धानाध्याय: । १५ नष्टद्रव्याध्यायः । 
८ आश्रयरणीयाध्यायः । १६ धातु मूल जीव चिन्ताध्याय: । 
पुस्तक की समाप्ति का अश :--- 
मूल १ 
धातुमूलं भवति च धनंर जीवमित्याजराशो 
युग्मे राशी अयमपि भवेदेतदेव प्रतीपम्‌ । 
लग्ने योपशस्सकलसुधिया गणय एव क्रमात्स्यात्‌ 
संच्षेपोयं नियतमुद्तो विस्तरादत्र भेद ॥ 
श्र्थे 


विषम राशि ( मेष, सिथुन, सिंह, तुला, धन, और कुम्भ ) का 


$ बराहमिहिर के पुत्र प्धुयशा की बनाई “घट्पल्लाशिका? में भी इस 
विषय का इससे मिलता हुआ एक श्लोक है :--- 


धातुं मूल जीवमित्योजराशौ 
युग्मे विद्यादेतदेव प्रतीपम्‌ । 
लग्ने यो5शस्तत्कमादुगरय एव 
संत्तेपीयं विस्तरात्तञभेद्‌: ॥ 
( घट॒पंचाशिका, अध्याय १, श्लोक ७ ) 
२ यहां पर धर्म! शब्द का अर्थ साफ़ नहीं है । 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ २४५ 


लग्न हो तो उनके नवांश के क्रम से धातु, मूल ओर जीब चिन्ता 
होती है। अथांत्‌ पहले नवांश में धातु, दूसरे मे मूल, वीसरे में जीव 
चिन्ता, जाने। इसी प्रकार अगले नवांशों मे भी समझना चाहिए। 
परन्तु युग्म ( वृष, कके, कन्या, इश्चविक, मकर, ओर मीन ) में इससे 
उलटा जाने । अर्थात पहले नवांश में जीव, दूसरे मे मूल, और तीसरे मे 
धातु-चिन्ता समझे । इसी प्रकार अगले नवांशों मे भी जाने। 
प्रत्येक बुद्धिमाव्‌ का लग्न के नवांशों को ( पहले के अनुसार ) 
क्रम से गिनना चाहिए। यह निश्चय ही सक्षेप से कहा हे। परन्तु 
विस्तार से इसमें कई भेद होते हैं। 
मूल 
आज्ञ (प्त्या) खिलवारिराशिरशना “'दिनीं मेदिनी 
शास्तैकां नगरीमिवाप्रतिहतः प्रत्यर्थिपृष्ट फलम । 
प्रश्नक्षानमिद सपाथिवशिरोविन्यस्तपादाम्बुजञः 
श्रीविदज्ञनवल्लभाव्यमकरोच्छीभाजदेवेा नूपः ४ 
अथे 


जो अपनी शाज्ञा से ही सारे समुद्रों की तागड़ी धारण करने- 
वाली पृथ्वी पर एक नगरी के समान शासन करता है, ओर जिसने 
सब राजाओं के सिरों पर पैर रख दिया है; ऐसे, अकुर्ठित गति, 
राजा भोजदेव ने प्रत्येक पूछनेवाले के मश्न के फल को बतलाने वाले 
इस “विह्ृज्जन वल्लभ” नामक प्रश्नज्ञान के भ्रंथ को बनाया | 
भूल 
इति विदज्ञनवज्लभे धातुमूलजीवचिन्ताध्याय: । 
ञअथे 
यहाँ पर “विहृज्जनवल्लभ” नामक ग्रंथ मे धातु, मूल, और 
जीवचिन्ता का अध्याय समाप्त हुआ । 


२४७६ राजा भाज 
शुजबवल निबन्ध!' 


यह ज्योतिष का अथ है और इसमे नीचे लिखे १८ प्रकरण हैं;:-- 


१ रिष्टाध्याय: । १० प्रथमरजोनिरूपणम्‌ । 
२ ल्लीजातकत्नलणम्‌ । ११ गृहकर्म प्रवेशकरणम्‌ । 
३ यागाध्याय: । १२ सयोवृध्टि लक्षणम्‌ । 
४ निन्द्ितियोगाध्याय: । १३ कालशुद्धिनिणेय: । 
५ अशेत्तरशतवपंदशाविधि: । १७ योगयात्रा । 
६ कर्णादिवेधनम्‌ । १५ भ्रहयागेत्पातलक्षणसंक्षेप: । 
७ ब्रत-प्रकरणम्‌ । १६ संक्रान्तिस्नानविधि: । 
८ विवाहमेलकद्शकम्‌ । १७ चन्द्रसूयेमह॒णविधि: । 
९ विवाह: १८ द्वादशमासकृत्यम । 
प्रारम्भ का अंश :-- 
मूल 
इन्दीवरद्लश्यामं पीतास्व॒स्घर दहरिम । 
नत्वा तु क्रियते यस्माज्ज्येतिश्शाखमनुत्तमम्‌ ॥ 
७ 
अथ 


नील कमल की पँखड़ी के समान श्याम रंगवाले, पीताम्बरघारी, 
विष्णु के प्रणाम करके श्रेष्ठ ज्योतिष के अंथ की रचना की जाती है । 


| मूल 
न तत्सहस्रकरिणां वाजिनां वा चतुगुणम्‌। 
करेति देशकालशो यदेके! दैवचिन्तकः ॥ 


१ महामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी शास्त्री संपोदित गवर्नमेंट ओरियण्टल 
मैन्युस्किप्ट लाइजेरी, सद्गास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ४, खण्द 
4, ५, पू० ४६४६२-४५६३॥। 








भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ २४७ 
अथ 
जो काम खान आर समय को जाननेवाला ज्योतिषी कर सकता 
है, वह काम।न तो एक हजार हाथी ही कर सकते है, न इससे चौगुने 
( चार हज़ार ) घोड़े ही । 


समाप्ति का अंश:--- 


मूल 


शुभग्रहाकवारेषु घदुल्तिप्रशुवेषु च । 
शुभराशिविल्ग्नेषु शुभ शान्तिकपौष्टिकम्‌ ॥ 
ञ्थ 
साम, बुध, गुरु, शुक्र ओर रवि वारो में, मदु (सृग, 

चित्रा, अनुराधा आर रेबती ), ज्षित्र (अश्विनी, पुष्य, हस्त, और 
अभिजित ), और भुव ( रोहिणी और तीनो उत्तरा) नच्नत्रो मे, 
और शुभराशि के लग्नों मे शान्ति और पुष्टि करनेवाला कार्य करना 
चाहिए । 


मूल 
इति श्रीभाज़राजकृती शुजबलनिबन्धे ज्येततिश्शास्त्रे द्वादृश- 
मासहत्यं समाप्तम्‌ । 


अथ 


यहाँ पर भोजराज के बनाए 'भुजबलनिबन्ध” नामक ज्योतिष 
के ग्रंथ मे बारह महीनो के काय समाप्त हुए । 


परन्तु इस अ्रंथ में भोज के नाम के साथ किसी उपाधि- 
विशेष के न होने से नहीं कह सकते कि यह कौन सा भोजराज 
था 
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सरस्वती कण्ठाभरणमस्‌ * 


यह अलझ्जार का अन्ध है ओर इसको श्लोक संख्या ८३१६ है। 
इसमे कुल ५ परिच्छेद हैं । उनमे काव्य के गुण और दोष, शब्दालड्डार, 
अर्थालड्ञार, उभयोलझ्लार, रसस्वरूप, आदि, पर विशद्रूप से विचार 
किया गया है । 


ग्रन्थ के प्रारम्भ का अश+-- 
मूल 
ध्वनिवर्णा।।पदं वाक्यमित्यास्पद्चतुष्टयम्‌ । 
यस्या। सूक्ष्मादिभेदेन वाग्देवीं तामुपास्महे ॥ 
ञअथ 
ध्वनि, वर्ण, पद और वाक्य ये जिसके चारो खान है, ऐसी 
वाणी की देवता ( सरस्वती ) की हम सूद्मा, आदि के भेद से उपासना 
करते हैं । 
मूल 
निर्दोष गुणबवत्काव्यमलड्डगरलंहतम । 
रखान्वितं कविः ऊुब्बन कीर्ति प्रीतिश्च विन्द्ति ॥ 


५ 


अथ 


दोषों से रहित, गुणों से युक्त, अलझ्लारों से सुशोभित, और रस- 
वाले काव्य के बनाता हुआ कवि ( संसार मे ) यश ओर प्रेम के 
प्राप्त करता है । 
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१ बड्ाल् गवनमेंटड्ारा प्रकाशित और राजेन्द्रलञाल मित्र द्वारा संपादित, 
हस्तलिखित संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ६, पू० २१४-२२७ | 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ २४९ 
अन्थ सनाप्ति पर का अंश :-- 
मूल 
इति व्गिदितिभडग््यानइरूदंस्वमेत्दु 
विविधमपि मनोभसिभांवयन्तो 5प्यखेद्म । 
तदनुभवसमुत्यानन्द्सम्पभीलिताक्षाः 
परिषदि परिताषं हन्त सन्तः प्रयान्तु ॥ 
भअथ 
इस प्रकार करे हुए तरीके से, इस कामदेव के सबेस्व के, प्रसन्न- 
चित्त हाकर, अनेक तरह से समभते हुए, ओर इसके अनुभव से उत्पन्न 
हुए आनन्द से कपकी हुई आँखोवाले, सत्युरुष सभा में सन्वोष प्राप्त करे। 


मूल 
यावन्यूजि हिमांसुकन्दलभूति खब(हिनी धूज्जंटे- 
यांवद्वक्ञात्रि कोस्तुभस्तवकिते लक्ष्मीमुरद्वेषिणः । 
यावश्चित्तभुवस्लिलेकविजयप्रौढ धनुः बौरुम॑ 
भूयथात्तावदियं कृतिः ह तथधियां कर्योबतंसेत्पलम ॥ 
अथ 
जब तक चन्द्रमा की कलावाले महादेव के मस्तक पर गगा रहेगी, 
जब तक कोस्तुभमणि धारण किए हुए विष्णु की छाती से लगी लक्ष्मी 
रहेगी, और जब तक कामदेव का तीन लोक जीतने मे विख्यात पूलों 
का धनुष रहेगा, तब तक यह रचना ( अन्थ) भी बुद्धिमानों के कान के 
भूषित क प्नेवाले नीले कप्तत्न के समान रहे । (यानी वे इसे सुनते रहे) । 
मूल 
इति महाराजाधिराज श्रीभेजदेवविरचिते सरखदीकणठाभर- 
शालड्वारे रसविवेचनो नाम पश्चमः परिच्छेदः | 
अथ 
यहाँ पर महाराजाधिराज श्आभोजदेव के बनाए सरस्वती क्ण्ठा- 
भरणुलड्भार मे 'रसका विचार! नामवाला पाँचवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ। 
३२ 
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इस ग्रन्थ पर 'रल्लदपंणः नाम की टीका भी मिलती है।१* यह 
राससिहदेव की तरफ से रह्लेश्वर परिडत ने लिखी थी। उसके 
प्रारम्भ का अंश :-- 


मूल 
श्रीरामसिहदेवेन दोइंाडद्लितद्धिषा । 
क्रियते 5वन्तिभूपालकशठासरणद्पंणः ॥ 
अथ 
अथातू--अपनो भुजाओं के बल से शत्रुओ के सान का मदन 
करने वाला श्रीरामसिह देव अवन्ति-नरेश के ( सरस्वर्ती- ) करठाभरण 
नामक भन्‍्थ पर ( रह्न-) दपेण नाम की टीका लिखता है। 
टीका की समाप्ति का अंश :-- 
मूल 
इति मदहामहोपाध्याय मनीषिरल भ्रीरल्लेश्वरविरचिते रलदपंण- 
नास्नि सरखतीकरशठाभरणविवरणे . . , . . . . . 


अथे 

अर्थात्‌-यहाँ पर महामहोपाध्याय परिडतश्रेष्ठ रल्लेधर की 
बनाई सरस्वतो कण्ठाभरण की 'रह्रदर्पण” नामक टीका में. 

इसके अलावा इसकी एक टीका 'सरस्वती कर्ठाभरण विवरणम? 
के नाम से जगद्धर ने भी बनाई थी ओर दूसरी व्याख्या भट्ट नृ्सिह ने 
लिखी थी*। 

5 बंगाल गवबनंमेंट हारा प्रकाशित, औौर राजेन्द्रलाल मिन्न हारा 
संपादित, हस्तल्लिखित संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० 8, घृ० २३०-२३१ । 

यह सरस्वती कंठामरण' छुप चुबा है । 

२ काश्मीर के राजकीय संस्कृत पुस्तकालय की सूची ए० २७४६०२७६ । 

३ सहामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी शासत्री द्वारा सम्पादित गवर्नमैंट 
ओरियंदल सेन्युस्क्रिप्प लाइब री, मद्रास की संस्कृत पुस्तकों की सूची, 
भा हे, खंड १, की', ए० ३९३८-१६ | 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयो के प्रन्थ २५१ 
धड़ारप्रकाश; ; 


यह भाजदेव का बनाया साहित्य का ग्रन्थ है। इसमे नीचे लिखे 
३६ प्रकाश हैं:-- 


१ प्रकृत्यादिप्रकाश: । १९ अथेश्ज्वगरप्रकाशः । 

२ प्रातिपद्किप्रकाश: । २० कामशजब्भारप्रकाशः । 

३ ग्रकृत्यादिशब्द्प्रकाश:ः । २१ मोक्ष शज्ञारप्रकाश: । 

४ कियाद्रथचतुष्यपकाश: । २२ अनुरागस्थापनप्रकाश: ! 
५ उपाध्यथ चनुप्टयप्रकाश: । २३ विप्रलम्भसम्भोगप्रकांश: । 


६ विभवयर्थादिचतुष्टयप्रकाशः । २४ विप्रलम्भान्वर्थप्रकाश: । 
७ केवलशब्द्सम्वन्धशक्तिप्रकाश: । २५ विप्रत्नम्भसाधम्यवैधम्यप्रकाश:ः 


८ साक्षेपशब्द्शक्षिप्रकाश: २६ ,. ५» : 

९ दोषहानिगुणोपादनग्रकाश: । २७ अभियोगविधिप्रकाश: । 
१० उसयालड्डारप्रकाश: । २८ दूतविशेषदूतकसप्रकाश: । 
२१ रसवियोगग्रकाश: । २९ दूतसम्प्रषणादिलक्षण विचार: । 
१२ प्रबन्धानज्नचतुष्षश्टिचतुष्टयप्रकाशः ३० मानप्राश: । 

१३ रतिप्रकाश:ः । ३१ प्रवासापवर्णनम्‌ । 

१४ हर्षादिभावपश्बकप्रकाश!।.. ३२ करुणरसविनिरणय: । 

१५० रत्यालम्बनविभावषप्रकाश:।. ३३ सम्मोगशब्दाथप्रकाशः | 
१६ रत्युदीपनविभावप्रकाश: । ३४ पृथमानुरागप्रकाश: । 

१७ अनुभवप्रकाश: । ३५ मानान्‍्तरादिप्रिकाशनम्‌ः । 
१८ घमंश्ज्ञारप्रकाश: । ३६ सम्भोगावस्थाप्रकाश:। 





4३७००». कक भाकन2 कम फवकमिकक, 


) महामद्दोपाध्याय कुप्पुस्तामी शासत्रों द्वारा संपादित गवर्नमेंट 
_ओरियंटल मैन्युस्क्रिप्ट ल्ाइब री, मद्गास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० 
४, खंड १, “बी', ए० ४८३१-३४ | 
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२ ् 


इस प्रन्थ के उद्हरणों में अनेक ऐसे ग्रंथों के भी श्लोक हैं, जो 
इस समय दुष्प्राप्प या अवाप्य हो गए है। 
ग्रन्थ के आरम्भ का अंश :-- 
मूल 
अच्छि प्रमेजल मलब्बद्द ( ढो पयूढ- 
मप्रा ) घ चुम्बन तवीश्षितय क॒कानिति । 
कान्ताविमिश्चवपुषः कृतविप्रलम्भ- 
सम्पोगसख्यत्रिव पा ( तु ) वषुः पुरारेः ॥ 
अथ 
नद्दीं तूटो हुईं (साबूत्) मेखला (तागड़ी) वाला", दृढ़ आलिगन 
काने, चयन करने, आए एक दूसरे का मुख देखने में असमथे; ऐसा 
अपनारीधए सह्रेव। का, वियोग ओर सम्भोग की हालतों का एक ही 
प्यान पर मिलाता हुआ, शरीर ( सप्को ) रक्षा करे। 
्ेः नह ५२ 
मूल 
श्वज्वारवीरफरुणाऊुतरोौद्रद्ास्य- 
बीभव्सवत्सलम्यात्कशान्त वासतः । 
आम्पासिषुरशरसांन खुश्चिपो वयं तु 
श्द्वार्मेव रसवाद्रसमामनामः ॥ 
अथे 
विद्वानों ने १ झंगार, २ वीर, ३ करुण, 9 अद्भुत, ५ रौढ़, 
६ हास्य, ७ वीभत्स, ८ वत्सत्त, ९ भयानक, १० और शान्त नामक दस 
रस करे हैं । परन्तु हमतो स्पट्ट तौर से अनुभव होने वाला होने से एक 
श्वृंगार के ही रस मानते हैं। 








१ झाजिज्तादि के अभाव के कारण । 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ २५३ 


मूल 
वीराहुवादिषु च येह रसप्रसिद्धि- 
स्खिद्धा कुतापि वव्यक्षवदांविभाति । 
लोके गताउुगतिकत्ववशाहइपेता- 
मेतां निवतंयितुमेव परिश्रम नः ॥ 
अथे 
बड़ में रहने वाले “यज्ञ” की प्रसिद्धि को तरह ही 'बीर', अद्भुत! 
आदि में भी किसो कारण से रस की प्रसिद्धि होगई है। दुनिया में भेड़ 
की चाल के कारण प्राप्त हुई इस प्रसिद्धि को दूर करने के लिये हो 
हमारा यह परिश्रम हे | 
मूल 
रत्यादयो यदि रसास्स्युरतिप्रकर्ष 
हर्षारिभिः फिमपराधं (द)मतडिभिन्नेः । 
अस्थायिनघ्त इति चेद्धयहासशाक- 
क्रोधादयो वद्‌ वियश्चिरप्तुल्लसन्ति ॥ 


ध्र्थे 


यदि अधिकता ग्राप्त;।कर लने के कारण ही रत्यादि ( आठ स्थायी 
भाव ) रस है सव ते है तो हृ्ष आदि ( देतीस व्यम्ध्दिरी भावो ) का 
क्या दाष है ( अथात्‌ वे भी रस क्यो नहीं मान लिए जाते )? यदि इन्हे 
अस्थायी कहा जाय तो आपहो कहिए कि भय, हास्य, शोक, क्रोध, आदि 
हो कितनी देर ठहरते है 
मूल 
स्थायित्वत्त्र विषयातिशयान्प्रतं चे- 
चिन्तादयः कुत उत प्रकृतेवशेत। 








१ कही कही 'शम? के नवों स्थायो भाव झाना है | 


२५४ राजा भाज 


तुल्येच खात्मनि भवेद्थ बासनाया- 
स्सन्दीपनात्तदुभयत्र समानमेव॑ ॥ 
अथे 
यदि विषय की अधिकता के कारण ही स्थायी भाव माना जाता 
हो तो फिर चिन्ता आरि में भी क्‍यों नहीं माना जाय ? क्योकि चित्त 
में वासनाओ की वृद्धि से ही इनकी वृद्धि हाती है। इस लिये दोनो मे 
दी समानता है। 
मूल 
अतस्सिद्धमेतत्‌ रत्यादयश्श्टज्ञारप्भवा इति । पएरकेनपश्चाश- 
रूावाः वीरादये मिथ्यारसप्रवादाः श्टज्ञर प्वैकश्वतुबंगैं ककारणं रस 
इति | 
ञ््थे 
इससे यह सिद्ध हुआ कि श्ृंगार से ही रत्यादि की उत्पत्ति होती 
है। उनचास भाव" वाले वीर! आदि नाहक ही रस कहलाते हैं। 
वास्तव में शंगार अकेला दी धर्म, अथे, काम ओर मोज्न को देनेवाला 
श्स है । 
मे ्रः मे 
मूल 
न केवलेह प्रकृतिः प्रयुज्यते न केवलास्खुप्तिकजण क्यजादयः । 
भवत्युपसकार इदापृथरद्योः दयाथमेवेपपद प्रयुज्यते ॥ 





+ ८ स्थायो भाव, हे३ व्यसिचारिभाव और ८ साह्विक भाव ये 
मिलकर डनचास हो जाते हैं । 
सायित्य दप॑ण में लिखा भी है :--- 
नानाभिनयसस्थन्धान्भावयन्ति रसान यतः । 
तस्माऊावा अमी प्रेक्ता स्थायि संचारि सात्विकाः ॥ 
(तृतीय परिष्छेद, शक्ो ० १८१) 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के प्न्थ २५५ 


ञअथे 
न तो केवल प्रकृति ( धातु ) का ही प्रयोग किया जा सकता है । 
न केवल 'सुप्‌? 'विड” अच्‌' 'अण' 'क्यज? आदि प्रत्ययों ( शरीर ) 
का ही | यहाँ पर इन दोनों की ही एक साथ एकता होती है। इन दोनों 
के लिये ही 'उपपद्‌? का प्रयोग होता है। 
समाप्ति का अश ३-- 
मूल 
तदेतत्कामसबंस्व तदेतत्काध्यजीवितम्‌ । 
य एप दविप्रकारोपि रसः श्टज्ञारसंज्ञकः ॥ 


थ्रथे 
यह कामकला का सबेस्व, और काव्य का जीवनभूत ( संभोग 
ओर वियोग रूप ) दोनों प्रकार का रस “श्गार।रस” कहाता है। 
कं कै कः 
मूल 
यर्थाशुमाली पीतांशुः यथानचिंहु ताशनः । 
तथा5प्रतापो न्पतिरश्टज्ञार्स्तथा पुमान॥ 
अथे 


जिस प्रकार पीली (मन्द) किरणो वाला सूर्य ओर बिना ज्वाला 
वाली अग्नि होती है उसी प्रकार बिना प्रताप वाला राजा ओर बिना 
श्रृंगार ( रस ) बाला पुरुष होता है । 


मूल 
यथेन्दुता निशा भाति निशाभिश्व ( यथोडुराद )। 
( तथाइनापिः शद्गरः ) श्ज्ञरेण तथाइना ॥ 


२५६ राजा भाज 
भ्र्थे 


जिस प्रकार चन्द्रमा से रात्रो की शोभा द्वातो है, ओर रात से 
चन्द्रमा शोभा पाता है उसी प्रकार श्लवियो स शृड्भार ओर झंगार से 
द्वियाँ शोभवी हैं । 


कै श्र के 


मूल 
रस: श्टज्ञार एवैकः भावा रत्याद्या मताः ॥ 
प्रकषंगामिनो5पीह प्रेमग्लानि श्रमाविवत्‌ ॥ 


अथे 


रस तो एक शंगार ही है। 'रति! आदि उसके भाव हैं। ये भाव 
वृद्धि को प्राप्त होने वाले होने पर भी प्रेम, ग्लानि, और श्रम-क्रे समान 
ही हैं । - 

इस भन्थ के अन्त में भी 'इति निगद्तिभज्ज-यानन्ञसवस्वमेतत' 
ओर 'यावन्मून्नि हिमांशुकन्दलवति स्वर्वाहिनी धूर्जटेः ये दो झोक 
लिखे है । इन्हे हम पहले साहित्य विषयक 'सरखती कण्ठाभरण? के 
उल्लेख में उद्धुत कर चुके हैं। 

मूल 

इति श्रीमहाराजाधिराज श्रीभाजदेवांवरचिते #शज्ञारप्रकाशे 
संभेगावस्था प्रकाशों नाम षट्निशः प्रकाशस्समापत्तिमगमत्‌ । 


श्रथे 


यहाँ पर महाराजाधिराज श्रीभोजदेव के बनाए श्ूड़ार प्रकाश 
में 'संभोगावा प्रकाश” नाम का ३६ वाँ प्रकाश समाप्त हुआ । 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ २०७ 


चाणक्य राजनीतिशास्रम ' 
यह राजा भोज का बनाया नीतिशाख्र का भन्थ है। 
प्रारम्भ का अंश :--- 
मूल 
एकद्नन्‍्त त्रिनयन ज्वालानलखसमप्रभम्‌ । 
गणाध्यक्ष गज़मुखं प्रशमामि विनायकम ॥१॥ 
अथ 
एक दाँत और तीन नेत्र वाले, तथा अग्नि की ज्वाला के समान 
तेजखी, गणों के खवामी, गज के से मुखवाले, गणेश को नमस्कार 
करता हूँ। 
मूल 
प्रणम्थ शिरसा विष्णु चेलोक्याधिपर्ति प्रभुम्‌ । 
नाताशारत्रोदछ्ृतं वल्ये राजनीतिससु यम॥श। 
अथ 
तीनों कोकों के स्वामी, सब शक्तिमान्‌, विष्णु को प्रणाम करके 
अनेक शास्त्रों से लेकर 'राजनीति समुच्चय” कहा जाता है| 
समाप्ति का अंश :>-- 
मूल 
शीतभीतश्च विप्रश्च रणभीतश्च क्रत्रियः | 
धनाद्यो दानभीलश्च त्यी खम न गच्छुति ॥१६३॥ 


(३ 


ञ्थे 
सरदी से डरने वाला बाह्मण, युद्ध से डरनेवाल्ला क्षत्रिय, ओर दान 
से डरने वाला धनी, ये तीनों खगे मे नही जाते 


3 थह अन्ध छुप चुका । 
३३ 


रण८ राजा भाज 
मूल 
चाणक्यमाणिक्यमिद्‌ दरणठे विश्वति थे बुधाः । 
प्रद्दितं भेजराजेन भ्रुवि कि भाष्यते न तैः ॥१६७॥ 
अथ 
जो बुद्धिमान पुरुष भोजराज का भेजा ( दिया ) हुआ चाणक्य 
सम्बन्धी यह रत्न कण्ठ मे धारण (याद ) कर लेते हैं, उनके लिये 
पृथ्वी पर कोई चीज़ अश्राप्य नहीं रह जाती है। 


चारुचयां 


यह राजा भोज का बनाया “नित्यकम” सम्बन्धी ग्रन्थ है । 
ग्रन्थ के प्रारम्भ का अंश +-- 
मूल 
सुनीतिशासत्रसद्वेद्यपमंशास्रानुसारतः । 
विरच्यते चारुचयां भाजभूपेन धीमता ॥ 
ञअथ 
बुद्धिमान राजा भोज, नीति शास्त्रों, श्रेष्ठ वैद्यों, और धमम- 
शास्त्रों के मतानुसार, (इस) 'चारुचर्या? नामक ग्रन्थ की रचना करता है। 
मूल 
अथ शौचविधिः, दन्‍्तधावनं च''** " 
ब्राह्मे मुह्ठते उत्तिष्ठेत्‌ हा] 
“““*“**" * क्तशशौचावधिस्ततः ॥ 
प्रातरुव्थाथ विधिना ०१ ## ७ ०७० ००७७ 
“० **“*“** आझत ऊध्व ऋमेण तु॥ 





4 महामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी शासत्री द्वारा सम्पादित, गवर्नसेंट 
ओरियंटल् मैन्युरिक्रप्ट लाइजेरी, मद्गास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० 
२३, पूं५ घश्३७-बे८ | 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के भ्न्‍्थ २५९ 
ध्र्थे 
अब शोच विधि, और दतोन करने का तरीका बतलाते है 


प्रात: काल जल्दी उठकर ''' * *' *'* | 
९0 ९ के $ डे % २००७: छोर तब शोच आदि स निवृत्त होकर | 


मूल 
आयुबल यशोवर्च: प्रजाः पशुवसूनि च | 
ब्रह्मप्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते ॥ 
ञअथ 
हैं बनस्पति | तू हमें आयु, शक्ति, यश, तेज, सन्तति, पशु, धन, 
ज्ञान, ओर स्मरण शक्ति दे। ( यह दतोन तोड़ने के पहले पढ़ने के लिये 
कहा गया है। ) 
समाप्ति का अश :-- 
मूल 
शुश्रुषण गुरुख्ीणां तपस्तोर्थेषु मज्लनम | 
विद्याय॥: सेवन चैच सततं लाधु सक्भमः ॥ 
दीनानयकृपणानां च श्रातृर्णां चेच पोषणम । 
कारयेत्सतत भक्‍त्या कीतिलक्ष्मीविवद्धये ॥ 
दिताय राजपुत्रा्यां रचिता भाजमभूभृता । 
ध्पथ 
अपने यश और सम्पत्ति की वृद्धि के लिये हमेशा गुरुओं और 
स्त्रियों ( अथवा गुरु की र्त्रियों ) की सेवा, तपश्चर्या, तीथें का स्नान, 
विद्या का अध्ययन, सत्पुरुषों का सग, गरीबों, अंधो, असहायों की और 
रिश्तेदारों की सहायता करनी € करवाते रहना ) चाहिए । 


६० क्‍ राजा भाज 


- #त 


राजा भोज ने (यह चारुचया! ) राजपुत्रों के कल्याण के 
लिये बनाई है । 
मूल 
सस्‍्वानानुलेप्नदिमानिलखणश्डखादेः 
शीतास्व॒ु दृग्धद्धियूषरसा; प्रसन्न: । 
सेचेत चायुशमर्न विरती रतस्य 
तस्येवमाशु वपुषः पुनरेति धाम ॥ 
अथ 


जो पुरुष स्नान के करने, इत्र, तेल, आदि के लगाने, शीतल 
पवन, तथा मधुर भोजन के सेवन से, प्रसन्नचित्त होकर काम-क्रीडा के 


बाद शान्ति देने वाला ठंडा जल, दूध, दही, यखनी ( अथवा ओषधि 


विशेष का काढ़ा) पीता है उसका शारीरिक बल शीघ्र ही लोट 
: आता है। 
मूल 
 दिताय राजपुत्राणां सज्ञनानां तथेव थे । 
चारुचर्यमिदं श्रेष्ठ रचितं भेजमूभुजा ॥ 
धथे 
राजा भोजः ने इस प्रंब्ध: कोः राजकुमासें और सत्पुरुषों के 
फ़ायदे के लिये बनायां है। क्‍ 


मूल 


इति भ्रीमहाराजाधिराजभेजदेवविरचिता चारुचर्था समाप्ता । 


ञर्थ 


......._ यहाँ पर भ्रीं महाराजाधिराज भोजदेव का बनाया चारुचर्या? क्‍ 
... नामक अन्ध संमाप्त हुआ मा 

















भाज के लिखे मिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ ६१ 
विविधविद्या-विचारचतुरा' 


प्रारम्भ का अंश :-- 
मूल 
सर्वकामाबाप्तये शान्तिकपौशिकान्युच्यन्ते | तत्र नवप्रहमख- 
र्रिविधः | अयुतहेामे लक्षहामः केटिहेमश्च । 
अथे 


सब कामनाओं की प्राप्ति के लिये शान्ति ओर पुष्टि करनेवाले 
कर्म कहे जाते हैं। उनमे नवग्रहों का होम तीन तरह का होता हैं। दस 
हज़ार आहतियों का, एक लाख आहुतियों और एक करोड़ 
आहतियों का । 


समाप्ति का अंश :--- 


मूल 
वाजपेयातिरात्राभ्यां हेमन्तशिशिरे स्थितम ॥ 
अ्रश्वमेंघसम प्राहुबंसन्ते चेव यत्‌ स्थितम । 
प्रीष्मे' सच सस्थित तोय॑ राजसूयाद विशिष्यते ॥ 
अर्थ 
हेमनत ( मँगसिर ओर पोष ) मे रहा हुआ जल वाजपेय यज्ञ 
से; शिशिर ( माघ ओर फाल्गुन ) में रहा हुआ प्रिरात्र यज्ञ से, वसन्त 
 चैत्न ओर वेशाख ) में रहा हुआ अश्वमेध से, और श्रीष्म ( ज्येष् 


ओर आपषाढ़ ) मे रहा हुआ राजसूय से भी अधिक ( फ्ल देनेवाला ) 
होता, है, । 


5 नेपाल दरबार के पुस्तकालय की, महामहोपाध्याय दरभप्रसाद आरती 
हारा सम्पादित सूची ( १६०४ ) ए० ६९ । 


२६२ राजा भाज 


मूल 
एतन्म्रदाराज़' ! विशेषधर्मान करोति ये। धर्मपरः खुबुद्धिः । 
स्‌ याति रुद्रालयमाशु पूतः कल्पाननेकान द्वि मोदते च ॥ 
अनेन लोकान्‌ समहस्तपादान सुक्त्वा पराद्धंद्ययमइनामिः । 
सहेव विष्णोः परम पद यत्‌ प्राप्नोति तदुयोगबलेन भूय३॥ 
ञअथे 
हे महाराज ! जो अच्छी. व ओर धर्मात्मा पुरुष इस 


तरह खास धर्मों के करता है वह शीघ्र ही पवित्र होकर शिवलोक का 
प्राप्त होता है और अनेक कल्पो तक स्वग में सुख भोगता है। 


इससे दो शंख वर्षी तक स्लियों के साथ दुनिया से आनन्द भोग- 
कर साथ ही उस योग के बल से विष्णु के श्रेष्ठ लोक का प्राप्त 
करता है। 


मूल 
इति श्रीमद्भोजदेवविरखचितायां विविधविद्याविचारचतुरा- 
भिधानायां नवग्रदमखतुलापुरषादिमहादानादिकमंपद्धती तडागवापी- 
कूपप्रतिष्ठांवधिः । 


) थहाँ पर यदि 'महाराजविशेषधर्मान! के समस्त पद्‌ माना जाय 
तो इसका अर्थ महाराज के विशेष धर्मो' के? देगा और यदि महाराज के 
सम्बोधन मानें तो कहना दोगा कि यह पुस्तक किसी अन्य विद्वान ने भाज के 
नाम से लिखी थी । 


२ 'समहस्तपादान! इसका अर्थ २ हाथों भौर २ पैरों की) संख्या के 
अनुसार ४ हे सकता है। यदि इसे लोकान्‌ का विशेषण कर तो इसका 
तापप्य ४ छोकों से होगा। परन्तु संस्कृत साहित्य में लोक ३ था १४ माने 
गये हैं | इसलिये इस पद्‌ का अथ समभने में हम असमथ हैं। 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के प्रन्थ २६३ 
ञअथ 
यहाँ पर श्रीमद्भाजदेव की बनाई 'विविधविद्या-विचारचतुरा! 
नाम को, नवग्रह, तुला पुरुष, आदि बड़े दानों के करने की विधि का 


बतलाने वाली, पुस्तक मे तालाब, बावली, और कूआ तैयार करने 
की विधि समाप्त हुई । 


सिद्धान्तसारपद्धतिः " 
गद्यपद्म मय | श्लोक संख्या १३८४ | 
प्रारम्भ का अश 3-- 
मूल 
यमासादय निवतनन्‍्ते विकल्पाः सुखदुःखथोः । 
विधि तथा 
पवित्रारोहणश्चैव प्रतिष्ठाश्व * ** “ ॥ 
अथ 
जिसके पाकर सुख दुःख के विचार दूर हो जाते है । 
कक 9 ० 9१७+७ ३ ३9 ५ ७ ० न्‍् तथा तरीका 


समाप्ति का अश :--- 


मूल 
सैषा ऋ्रमेण निव्यादिकस्मेस्मरणपद्धतिः । 
भवाब्धिमुत्तितीषंणां''* “* नौरिव निम्मिता ॥ 





१ नेपाल द्रबार के पुस्तकालय की, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री 
द्वारा सम्पादित, सूची ( १६०३ ) छु० ६१३०-३१ । 


राजा भाज 


हर । 
की 
0९, 


अथ 
थह नित्य कमी के ( याद ) करने को नियमानुसार ( विधि ) 
पद्धति ( मेने ), ससाररूपी समुद्र के पार करने की इच्छा वालों के 
लिये नाव की तरह, बनाई है। 
मूल 
यद्विप्रकीर्ण * रूफुटाथ्थ 
नित्यादिकम्म #०» ३0०0 ०७७ ०%१० | 
ततू संगतश्च लघुवाप्यपरिस्फुट्श्व 
श्रीभेजदेवजगतीपतिनाभ्यधायि ॥ 
थे 
बिखरा हुआ' * '' 'साफ अथवाला, नित्य कर्म आदि 
हे उससे मिलता हुआ थोड़ा या साफ समभ 
मे नहीं आनेवाला, ( जो कुछ भी इस पुस्तक में है ) वह सब राजा 
भोजदेव का कहा है| 
मूल 
इति महांराजाधिराज्ञ श्रीभाजदेवविरचितायां सिद्धाम्तलार- 
पद्धती जीशेडिारविधिः समापष्तः । 
अथ्थ 
यहाँ पर महाराजाधिराज श्रीभोजदेव की बनाई सिद्धान्तसार 
पद्धति में जीणोद्भार विधि समाप्त हुई । 
इस पुस्तक मे अनेक विधियाँ दी गई हैं। जैसे :-- 
सूयपूजा-विधि, नित्यकर्म-विधि, संद्रालक्षण-विधि, प्रायश्चित्त- 
विधि, दीक्षा-विधि, साधकामिषेक-विधि, आचार्या भिषेक-विधि, पादप्रतिष्ठा- 
विधिं, लिड्प्रतिध्ा-विधि, द्वार प्रतिष्ठा-विधि, हृत्प्रतिष्ठा-विधि, ध्वजग्रतिष्ठा- 
विधि, जीणेडद्वार-विधि । 


भेज के लिखे भिन्न मिन्न विषयों के ग्रन्थ २६५ 
समराष्भण सूत्रधारः 
विषय--शिल्प । अध्याय ८३, ओर श्लोक संख्या करीब ७००० | 
प्रारम्भ का श३-- 
मूल 
देवः स पातु शुवनत्रयसूत्रधार- 
सवां बालचन्द्रकलिकाडितजूटकेारटिः । 


एतत्समग्रमपि कारणमन्तरेण 
कार्त्स््याद्सूत्रितमसूउ्यत येन विश्वम्‌ ॥१॥ 


थे 
तीनों लोकों के बनानेवाला वह कारीगर ( 777877627), जिस 
की जटा चन्द्रमा की कला से शामित है ओर जिसने यह सारा जगत्‌ 
बगैर कारण और नकरे के ही पूरी तौर से बना डाला है, तुम्हारी 
रक्षा करे ! 
मूल 
देशः पुर॑ निवासश्च सभा वेश्मासनानि च । 
यद्यदीद्वशमन्यध्च तत्ततछ यस्करं मतम्‌ ॥७॥ 
ञर्थ 
देश, नगर, घर, सभा, मकान, आसन ओर ऐसे ही अन्य 
( शुभ-लक्षण वाली ) वस्तुएं कल्याण करनेवाली मानी गई हैं। 
मूल 
वास्तुशास्त्राहृते तस्य न स्पाज्नक्णनिश्चयः । 
तस्माल्लोकस्य रूपया शास््रमेतदुदीर्यते ॥५॥ 





१ यह अन्ध गायकवाड झोरियण्टल सीरीक्ष, बड़ादा, से दो भागों में 


प्रकाशित किया गया है । 
३७ 


२६६ राजा भाज 
अथ 

वास्तु ( ग्रह निर्माण अथवा शिल्प ) शाखर के बिना उन ( पहले 
लिखी चीज्ञो ) के लक्षण का निशेय नहीं हो सकता। इसीलिये लोगो 
पर कृपा करके यह शास्त्र कहा जाता है । 

इस ग्रन्थ के 'महदादि सर्गाध्यायः नामक चोथे अध्याय में 
पौराणिक ढंग पर स्ष्टि की उत्पत्ति और 'भुवन केाशाध्याय” नामक 
पॉचबे अध्याय मे भूगोल लिखा गया है। वहाँ पर प्रथ्वी की परिधि 
( (०४7४८/८४८९ ) के विषय में लिखा है :-- 


मूल 
मेदिन्याः परिधिस्तावद्योजनेः परिकीर्तितः । 
दात्रिशत्केटयः षष्ठिलंच्ताणिपरिधिः छ्षितेः ॥३॥ 
ञअथधे 
पृथ्वी की परित्रि योजनों मे कही है। इसकी परिधि ३२ करोड़, 
६० लाख योजन" की है। 


'सहदेवाविकार! नामक छठे अध्याय मे लिखा है कि सत्ययुग में 
देवता और मनुष्य ( तथा स्रियाँ ओर पुरुष ) एक साथ बिना घरों के 
ही रहा करते थे। उस समय :-- 

मूल 
एको5ग्रजन्मा वर्णाइस्मिन वेदे। 5भूदेक एवं च । 
ऋतुवंसन्त एवै्ः कुछुमायुधबान्धवः ॥१२॥ 
अथ 

उस समय ( प्रथ्वी पर ) अकेला ब्राह्मणवर्ण, एक वेद ओर 

कामरेव को उत्ते जन देनेवाला, एक वसनन्‍त ऋतु ही था । 


१ याजन 9 कास का होता है। इस दविसाव से एथ्वी की परिधि 
१ भझरब, ३० करोढ़, ४० लाख केस की होगी । 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के भ्न्ध २६७ 


परन्तु कुछ काल बाद मनुष्यों द्वारा होने वाले अपने निरादर का 
देखकर देवता लाग स्वगे के चले गए और जाते हुए 'कल्पवृत्ष” के भी 
अपने साथ ले गए। इससे प्रृथ्वी निवासी लोगो के खाने का सहारा 
जाता रहा | इसी अवसर पर प्रथ्वी से 'पपेंटक” ( एक ओषधि विशेष) 
की उत्पत्ति हुईं। यह देख कुछ दिन लोगों ने उसी से उद्स्पूरणां की । 
परन्तु थाड़े ही समय मे वह भी नष्ट हो गया। इसके बाद बगैर बोये 
चावलो की उत्पत्ति हुईं। यह खाने में बहुत ही स्वादवाले प्रतीत हुए । 
इसीसे लोग इनको नष्ट हाने से बचाने के लिये इनका सप्रह और इनके 
खेत तैयार करने लगें । इससे उनके चित्त में लेभ, क्रोध ओर इ्ष्या ने 
तथा कामदेव ने अपना प्रभाव दिखलाया। वे खेतो ओर ख्रियो के लिये 
आपस में लड़ने लगे। धीरे धीरे उन्होने कल्पवृक्ष के आकार पर अपने 
रहने के लिये अल्नग अलग घर आदि भी बनाने शुरू कर दिए। 


“धवर्णाश्नम प्रविभाग” नामक सातबे अध्याय में लिखा है कि 
इसके बाद उनमे अमन चैन बनाए रखने के लिये अह्मा ने उनका पहला 
राजा पथु का बनाया । इसी प्रथु ने ४ बर्णों ओर ४ आश्रमों की स्थापना 
की; जैसा कि आगे दिए श्लोकों से प्रकट होता है :-- 

मूल 
ततः सचतुरो वर्णनाश्रमांश्व व्यझाजयत्‌ । 
तेषु ये देवनिरताः स्वाचाराः सयतेन्द्रियाः ॥&॥ 
सूरयक्चावदाताश्च ब्राह्मण/स्तेउइभवस्तदा । 
यजनाध्ययनेदानं याजनाध्यापनाथिताः ॥१०॥ 
धर्मस्तेषां विमुच्यान्त्यां स्त्री तुल्याः क्ष+वैश्ययोः । 


्‌ 
अथे 
इसऊे बाद प्रथु ने चार वर्ण और चार आश्रम बनाए। उस 
समय लागो मे से जो देवताओ मे भक्ति रखनेवाल, अच्छे आचरण!।वाले, 


२६८ राजा भाज 


. इन्द्रियों का दमन करनेवाले, विद्यान और गुणी, थे वे आह्मण हो गए। 
इनका काम--यज्ञ करना, पढ़ना, दान देना, यज्ञ करवाना, पढ़ाना और 
दान लेना हुआ | इनको शुद्रवर्ण के छोड़कर क्षत्रिय और वैश्य वर्ण 
मे विवाह करने का अधिकार भी दिया गया। 
मूल 
येतु शूरा महोत्साहाः शरण्या रच्तणक्षमाः ॥११॥ 
दृढव्यायत देहाश्व क्त्रियास्त इदाभवन। 
विक्रमो लोकसंरक्षा विभागों व्यदसायिता ॥१२॥ 
एतेषामयमप्युक्तो धर्म: शुभफलोद्यः। 
अथ 
जो बहादुर, उत्साही, शरण देने ओर रक्षा करने मे समर्थ, मज़बूत 
ओर लंबे शरोरबाले थे, वे इस ससार मे क्षत्रिय हुए। उनका काम 
ब्राह्यणो के लिये बतलाए कासो के अलावा बहादुरी, लोगो की रक्षा, 
उनके नियमों ( हिस्सों आदि ) का प्रबन्ध, ओर उद्योग करना हुआ । 
मूल 
निसर्गान्षुणं येषां रतिवित्तानं प्रति ॥११॥ 
श्रद्धादाक्ष्यद्यावता वैश्यांस्तानकरोद्सी । 
चिकित्सा कृषिवाणिज्ये स्थापत्यं पशुपोषणम ॥१४॥ 
चैश्यस्थ कथितो धम्मस्तद्वतू कम व तैज़्सम्‌ । 
ञअथ 
जो स्वभाव से ही चतुर थे ओर घन कमाने की लालसा रखते 
थे, तथा विश्वास, फुर्ती, ओर द्यावाले थे, उनको उसने वैश्य बनाया । 
इनका काम इलाज, खेती, व्यापार, कारीगरी, पशुपालन और धातु की 
चीज़ें बनाना रक्खा |” 





१ 'कर्म च तैजसभ का अर्थ ( जत्रियों का सा) बहादुरी का काम 
भी हो सकता है। 


भाज के लिखे मिन्न भिन्न विषयों के प्रन्थ २६९ 


मूल 
नातिमानभूतो नाति शु्यः पिशुनाश्व ये ॥१५॥ 
ते शुद्रजातयों जाता नाति धर्मरताश्व ये । 
कलारस्भोपजीवित्वं॑ शिल्पिता पशुपोषणम ॥१६॥ 
बर्णत्रितयशुश्रृषा धर्मस्तेषामुदाहतः । 
ञअथ 
अपनी इज्जत का खयाल न रखनेवाले, पूरी तौर से पवित्र न रहने 
वाले, चुगलखोर ओर घम की तरफ से बे परवाह लोग, शुद्र जातियों मे 
रक्‍खे गए। करतब दिखला कर ओर मुख स खास तौर की आवाज़े 
निकाल कर पेट पालना, कारीगरी, पशुपालन ओर ब्राह्मण, क्षत्रिय, तथा 
वैश्य इन तीनों बर्णीं की सेवा करना, उनका काम रकक्‍्खा। 
इससे ज्ञात होता है कि राजा भोज के मतानुसार यह चातुवेण्य 
का विभाग जन्म से न होकर गुण, कम, ओर स्वभाव से ही हुआ था । 
अगले ध्ध्याय में भूमि की परीक्षा के तरीके बतलाकर फिर 
नगर, प्रासाद, आदि के निर्माण की विधियाँ बतलाई हें। 
इकतीसवे “यन्त्र विधानाध्याय” मे अनेक तरह के यंत्रो (मशीनों) 
के बनाने के उसूल मात्र दिए है। वही पर प्रारम्भ मे यन्त्र की परिभाषा 
इस प्रकार लिखी है :-- 
मूल 
यद्वच्छाया वृत्तानि भूतानि स्वेन प्रवत्मेना । 
नियस्यास्मिन्‌ नयति यत्‌ तह यन्त्रमिति कीतितम्‌ ॥३॥ 
ञ्थ 
अपनी इच्छा से अपने रास्ते पर चलते हुए भूतों ( प्रथ्वी, जल, 
आदि तत्वों ) के जिसके द्वारा नियम में बाँधकर अपनी इच्छानुसार 
चलाया जाय उसे यन्त्र ( मशीन ) कहते है । 


२७० राजा भाज 
आगे यंत्र के मुख्य साधनों के विषय में लिखा है :-- 
मूल 
तस्थ बीज॑ चतुर्घास्थात्‌ ज्षितिरापो 5नलो5निल।ः ।* 
आश्रयत्वेन चैतेषांवियद्प्युपथुज्यते ॥५॥ 
भिन्नः सूतश्चयेरुक्तस्ते च सम्यडः न जानते । 
प्रदृत्या पाथिवः सूतस्त्रथी तत्र क्रिया भवेत्‌ ॥६॥ 
ञअथे 
उस यन्त्र के लिये एथ्वी, जल, वायु ओर अग्नि, इन ४ चीज़ों की 
खास जरूरत है | इन चारों तत्वों का आश्रय होने से ही आकाश की भी 
उसमे आवश्यकता होती है। जिन लोगों ने पारे के इन तत्वों से भिन्न 
कहा है वे ठीक तोर से नहीं सममे है | वास्तव मे पारा पृथ्वी का ही भाग 
है ओर जल, वायु ओर तेज, के कारण ही उसमे शक्ति उत्पन्न होती है। 





१ उसी अध्याय में लिखा है :--- 


सूल 
एतत्स्वबुद्ध्येवास्मासिः समग्रमपि कल्पितम ॥८३॥ 
अग्नतश्न पुनत्र, मः कथित यत्पुरातनेः । 
६ ५०] 3 
बीज॑ चतुविधमिदद प्रवदन्ति यंत्रे- 
व्वस्भोग्निभूमि पवनैनिंदितेयथावत्‌ | 
ञअथ 
यह सब हमने अपनी बुद्धि से ही सोचा है। आगे हम अपने से पहले 
के लोगों का कहा बतलाते हैं । 
यन्त्र में जल, अग्नि, पृथ्वी, और पवन, इन चारों का, ठीक तौर से, 
यथास्थान रखना ही उसके ४ तरीके हैं । 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के प्रन्थ २७१ 
इसके बाद यन्त्रों के भेद गिनाए हैं :--- 
मूल 
स्वयं वाहकमेकंस्यात्सकृत्पेय तथा परम। 
अन्यद्न्तरित वाह्यं वाह्मय मन्यच्वद्रतः ॥१०)। 
स्वय वाह्ममिहोत्कृष्ट हीन॑ स्यादितरत्रयम्‌। 
अथे 
पहला अपने आप चलने वाला, दूसरा एक बार चलाने देने से 
चलने वाला, तीसरा दूर से गुप्त शक्ति द्वारा चलाया जानेबाला, और 
चौथा पास खड़े होकर चलाया जानेबाला। इनमे अपने आप चलने 
वाला यन्त्र अन्य तीनों यन्त्रों से श्रेष्ठ है। 


आगे यन्त्र की गति के विषय में लिखा है :--- 


मूल 
एका स्वीया गतिश्वित्रे वाह्येन्‍्या वाहकाश्रिता | 
अरघट्टाश्निते कीटे हृश्यते हृयमप्यद ॥११॥ 
इत्थं गतिद॒यवशाद्‌ वैचित्यं कल्पयेत्स्वथम । 
अलक्षता विचित्रत्वं यस्माचन्त्रषु शस्यते ॥१७॥ 


थे 
एक तो यन्त्र की अपनी गति होती है, और दूसरी उसके ज़रिये 


से उत्पन्न हुईं उस वस्तु की जिसमे वह यन्त्र लगा रहता है। चलते हुए 
रहट पर स्थित कीड़े मे दोनों गतियाँ दिखाई देती हैं । 


इस प्रकार दो गतियों के होने से यन्त्र बनानेबाला उनमे अनेक 
विचित्रताएँ पैदा कर सकता है। यन्त्रों में कारण ( मशीन ) का छिपां 
रहना, और विचित्रता ही प्रशंसा का कारण है। 


२७२ राजा भाज 
आगे यन्त्र बनाने के स्थूल् नियमों के विषय में लिखा है :--- 


मूल 
' * * भार गोलक पीडनम ॥२५॥ 
लम्बनं लम्बकारे व चकऋतणि विविधान्यपि । 
अयस्ताश्न' च तार च ऋअपुसंवित्यमदने ॥२६॥ 
काष्ठं च चसे वस्त्र च स्ववीजेषु प्रयुज्यते । 


ध्यथे 
' ' * भारी गोले के दबाव का, लटकने वाले यत्र में लटकन 
(?९४०णंप्रा7) का, अनेक तरह के चक्रों ( पहियों ) का, लोहे, ताँबे, 
चाँदो, और सीसे, का तथा लकड़ी, चसड़े ओर कपड़े का प्रयोग उचित 
रूप से तत्वों के साथ किया जाता है । 


आगे यन्त्रों के द्वारा बनी हुईं वस्तुओं का उल्लेख करते हुए 
लिखा है :-- 


मूल 
यन्त्रेण कल्पितो हस्ती नद्दुगच्छुन्पतीयते। 
शुकाद्याः पक्तिणः क्लृप्तांस्तालस्यानुगमान्मुहुः ॥७३॥ 
जनस्य विस्मयक्षतो नृत्यन्ति च पठन्ति च। 
पुत्रिका वा गज्ेन्द्रो वा तुरणो म्कटो5पि वा ॥७७॥ 
वलनेव॑र्तनेत्न त्यंस्तालेन हरते मनः । 
अथ 
यंत्र लगा हुआ हाथी चिंघाड़वा हुआ और चलता हुआ म्रतीत 
होता है । इसी प्रकार के तोते, आदि पत्ती भी ताल पर नाच और बोल 
कर देखनेवालों के आ्राश्चरय मे डालते हैं; तथा पुतली, हाथी, घोड़ा 
अथवा बन्द्र अपने अज्ञों का संचा्नन कर लोगों को खुश कर देते हैं । 


भाज के लिखे भिन्नें भिन्न विषयों के ग्रन्थ २७३ 
झांगे विमान बनाने के दो तरीके लिंखें हैं :-- 
मूल 
लघुदारुमयं मंहाविदज' 
इृढ्सुश्लिषएटतनु विधाय तंस्थे । 
उदरे रसयन्जमादधीलते 
ज्वलनाधारमधीस्य चाग्निपूर्णम ॥£५॥ 
तत्ारूढः पुरुषस्तस्य पक्त- 
इन्होचत्ञप्रोज्कितेनानलेन 
खुप्तस्यान्तः पारदस्याध्य शक्‍त्या 
चित्र कु्वन्नम्बरे याति दूरम्‌ ॥&६॥ 
इत्थमेवसुरमन्द्रितुत्य॑ 
सश्चलत्यलघुदारुविसानम्‌ 
आदूधीत विधिना चतुरोन्त- 
स्तस्य पारदभुतान दृद्कुम्भान ॥&»॥ 
अयः कपालाहितमन्द्वहि-- 
प्रतपतत्कुस्भभुवागुणेन 
व्योश्नोकंगित्याभररत्वमेति । 
सन्तप्तगजंद्रसराजशक्तंया ॥&ंग्यों 
अंथ 
हल्की लकड़ी का बड़ा सा पक्षी बनाकर उसके पेट में पारे को 
यन्त्र लगावे ओर उसके नीचे अग्नि का पात्र रक्खे। परन्तु पत्नी के 
शरीर के जोड़ पूरी तौर से बन्द ओर मजबूत बनाने चाहिए। उस पर 
बैठा हुआ पुरुष, पत्ती के परों के हिलने से तेज़ हुईं आँच की गर्मी 
हारा उड़नेवाले पारे की शक्ति के कारण आकाश में दूर तके जो संकंती 
हैँ। इसी तरह लकड़ी का देक-मन्दिर की तरह का बनाया हुआ बड़ा 
विमान भी आकाश में उड़ सकता है। चतुर पुरुष उसे किभान के भीतर 
३५ 
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पारे से भरे मज़बूत घड़े कायदे से रखकर उनके नीचे लगाए हुए लोहे 
के कूँडे मे की आग से उनको धीरे धीरे गरम करे। ऐसा करने से बह 
विमान घोर गजन करता हुआ आसमान में उड़ने लगता है। 

परन्तु उक्त पुस्तक मे इन यंत्रों की पूरी रचना नहीं लिखी 
गई है। उसके बाबत ग्रन्थकार ने लिखा है :-.. 


मूल 
यन्त्राणां घटना नोक्ता शुप्त्यय नाक्षतावशात्‌ ॥७8॥ 
तत्र देतुरयं शेयों व्यक्ता नेते फलप्रदाः । 
कथितान्यत्र बीजानि' ' * '॥८ृ०॥ 


रे 


अथ 

यंत्रों के बनाने की पूरी विधि की जानकारी होने पर भी उसे गुप्त 
रखने के लिये ही इस पुस्तक से नहीं लिखा है। इसका कारण इस 
विषय का हमारा अज्ञान नहीं है। 


स्वसाधारण के इन यत्रों की।विधि का जान लेने से इनका महत्व 
नष्ट हो जाता । इसी से यहाँ पर इनके बीज (उसूल) ही बतलाए हैं । 


समम मे नही आता कि एक तो जब पारा जल से १३६ गुना 
भारी होता है, ओर उसके भाष बनने में भी जलके भाप बनने से कहीं 
अधिक ताप की आवश्यकता होती है, तब भोजदेव ने वायुयानों आदि 
मे जल की भाप के उपयोग के छोड़कर पारे की भाप का उपयोग क्‍यों 
लिखा है ! 


दूसरा पारे से भरे लोहे के घड़े फूलकर अपने नीचे की हवा से 
हलके तो हो नहीं सकते । ऐसी हांलत में जब तक यंत्र के भीतर की 
शक्ति का बाहर की शक्ति से संघर्ष न हो तब तक वह निरथेक ही रहेगी। 
इसलिये जब तक घढड़ों में भरे हुए पारे की भाप अपने खान से बाहर 
निकलकर आसपास की विपरीत शक्कि से टक्कर नहीं ले, तब तक बह 
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के 


यन्त्र का सचालन नहीं कर सकती | सम्भव है इसी लिये भोजदेव ने 
आदधीत विधिना चतुरोन्तः (छो० ९७) मे 'विधिना?' शब्द का प्रयोग 
किया है । 
आगे यंत्रों के बनाने मे कारीगर के लिये इतनी बातें आवश्यक 
बतलाई हैं :-- 
मूल 
पारम्प्य कोशलं सेपदेशं 
शास्त्राभ्याला वास्तुकर्मोच्यमेधीः । 
सामग्रीयं निमेला यस्य सो5स्मि- 
श्वित्रारयेवं वेत्ति यन्त्राणि कतुम्‌ क्‍्८आ। 
अथ 
खानदानी पेशा, उपदेश ( तालीम ) से आई हुई चतुरता, यंत्र 
निर्माण पर लिखी गई किताबों का पढ़ना, कारीगरी के काम का शौक़, 
और अक़ल, जिसमे ये बातें हे वही अनेक तरह के यंत्र बना सकता है। 
आगे ओर भी अनेक तरह के यंत्रों के बनाने की विधियाँ दी 
हैं। उनमे से कुछ यहाँ पर उद्धत करते हैं :-- 
मूल 
वृत्ततन्धितमथायसयन्तं 
तदुविधाय रसपूरितमन्तः । 
उच्चदेशविनिधापिततप्त 
सखिहनादमुरजं' विद्धाति ॥8&श॥ 
ञथ 
पारे से भरा लोहे का गोल और मज़बूत जोड़ों वाला यत्र बना- 
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१ “विधिना--तरकीब से? जे। तरकीब यहाँ पर गुप्त रक्खी गई है। 
२ मुरज एक प्रकार के ढोल का कहते हैं। यहाँ पर 'सिहनादसुरजं' 
के भयाग फा- मतलंब स्पष्ट नहीं होता । 
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कर और उसे ऊंची जगह रख कर गरम करने से सिह की गजेना के 
समान शब्द करने लगता है। 
मूल 
कग्मीवातलहस्तप्र कोष बाहरुदस्तशाखादि 
सच्छिद्रं चपुरखिलं तत्सन्धिषु खण्डशो घटयेतू ॥१५०१॥ 
श्लिर्टं कीलकविधिना दारुमयं रूष्टचरमेंणा गुप्तम्‌ । 
पुंसोाथवा युव॒त्या रुप॑ कृत्वातिर्मणीयम्‌ ॥१०२॥ 
रन्धगतेः प्रत्यड्' विधिता नाराचसड्ते: सूत्रेः । 
ग्रीवाचलनप्रसरणविकुख्चनादीनि विद्धाति ॥१०३५ 
थे 
लकड़ी की, आदमी या ओरल की, सुन्दर रूपवाली, थोत मुर्ति 
बनाकर, उसमे आँखों, गरदन, हाथों, पहुंचों, भुजाओं, जंघाआओं, अंगु- 
लिये, अ्दि के टुकड़ों को जोड़ों की नगह कीलों से इस प्रकार जोड़ दे 
कि दे ऋानी से घूम सकें। इसके बाद उन जोड़ों को तैयार किए हुए 
चमड़े से सेंदू वे । इन जोड़ों के छेदों की कमानियो में लगे तागों के सहारे 
यह पुतली गरदून हिला सकती है अथवा अज्ञों के! फैला या सिकोड़ 
सकती है। ( इसी प्रकार ओर भी अनेक काम कर सकती है। ) 
सूल' 
दारुजमिभरुवरुपं यत्‌ सलिलं।पात्ररं॑स्थिलं पिबति । 
तन्मादात्स्यं निगद्तिमेतस्पोछाय तुल्यस्य ॥११५॥ 
ञ्य्शन 
लकड़ी का हाथी बरतन का पानी पी जाता है । उच्छाय यत्र* के 
समान ही इस; यंत्र मे भी यह तारीफ है। 
* कं केः ऊपर सींचनेवाला यंत्र । 
इसे साइफ़न €( (7०/007 ) सिस्टम कहते. हैं। यदि. थोत हाथी 
बनाकर उसकी सूँढ़ से पेशाब करने के स्थान तक आरखार छेक करके भोर 
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इसके बाद अनेक तरह के फव्वारों का उल्लेख किया गया है । 
वह्दी पर नलों के जोड़ो को मज़बूत करने की विधियाँ भी लिखीं 
हैं :-. 
मूल 
लाक्षासजरसरषन्मेषविषाणोत्थचू्संमिश्रम्‌ | 
अतसीकरअतैलपविगाढो वज्ञलेपः स्थाव ॥१३१॥ 
टृढसन्धिबन्धहेतोः स तत्र देयो द्विशः कदाचिंद वा । 
शणवल्कलशलेष्मातकसिक्थकतैलेः प्रलेपश्य ॥१३६श॥ 
थे 
लाख ओर साल वृक्षके रस को पत्थर और मेंढे के सींग के चूर्ण 
में मिलाकर अलसी और करंज के तेल मे गाढ़ा लेप बनाले । यह 
'बञ्नलेप” हो जायगा । 


जोड़ों की मजबूती के लिये इसके दो लेप तक लगाए जा सकते 
हैं। अथवा सन की छाल, लसौड़ा, मोम और तेल से उसपर लेप करे। 


हाथी के पेंट में पूरी तोर से जलन भर कर उसकी सूँडद के! किसी पानी से भरे 
पात्र में डुबो दें के उस पात्र में के पानी की सतह पर के हवा के दबाव के 
कारण वह सारा पानी हाथी की सूँड सें चढ्कर उसके पेशाब के स्थान से 
निकल जायगा। 


मथुरा का वासुदेव प्याला भी इसी उसूल पर बनाया जाता है । परन्तु 
पहले हाथी के पेट में इतना पानी भरा जाय कि वह उसकी सूँड से लेकर 
पेशाब करने के स्थान तक अ्रच्छी तरह से भर जाय, बीच में बिलकुल खाली 
स्थान न रहे । इसके बाद उसको सूँड के! पानी में डुबोते समय भी दोनों 
दविदों पर उँगली रखकर उसे पहले ही खाली न होने दिया जाय । इस पअकार 
उसकी सूंढ़ के पानी में डूबने पर उस, पाश्न का खारा पानी सूँढ से होकर 
उसके मूत्र स्थान से निकत्व जायगा । 
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आगे के अध्यायों मे गज-शाला, अश्व-शाल्रा, अनेक तरह के 
महल, ओर मकान, आदि बनाने की विधियाँ कही गई हैं। इस अकार 
इस छपी हुईं पुस्तक के पहले भाग में ५४ ओर दूसरे मे २९ अध्याय हैं । 
ग्रन्थ समाप्ति का अश :-- 
मूल 
उरोधयोगात्‌ पार्श्वाधयेगत्य क्रमशः स्थितो । 
एतौ विद्वान विज्ञानीयाहुरः पार्श्वाधमण्डलो ॥ 
अथ 
आधी छाती ओर आधे पाश्वीं से चिपका कर रक्खे हुए हाथों को 
“वर:पार्थशांधमण्डल' जाने । 
छपी हुई प्रति मे यहीं पर पुस्तक समाप्त हो गई है। इसके बाद 
का ग्रन्थ का कितना अंश छूट गया है यह कहना, जब तक पुस्तक की 
अन्य लिखित प्रति न मिले, तब तक असम्भव है। परन्तु प्रत्येक अध्याय 
की समाप्ति पर मिल्लने वाली 'इति महाराजाधिराज श्रीभोजदेव बिरचिते 
समराज्ञण सूत्र धारनाम्नि थास्तुशाद्ले "* *? इस अध्याय समाप्ति 
की सूचना के पुस्तकान्त में न होने से अनुमान होता है कि सम्भवतः 
आगे का कुछ न कुछ अंश तो अवश्य ही नष्ट हो गया है । 


युक्ति कल्पतरू) 
इसकी स्लोकसंख्या २०१६ है । 


प्रारम्भ का अंश :-- 
मूल 
विश्वसर्गंविधौ वेघास्तत्पालयति ये। विश्यु । 
तद्त्ययविधावीशस्तं वन्दे परमेश्वरम्‌ ॥ 
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१ बंगाल गवर्नमेंट द्वारा प्रकाशित, और राजेन्द्रलाल मिन्न द्वारा 
संपादित संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २, ४० १४६ । 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के मनन्‍्थ २७९ 


रे 


धथे 

जो दुनिया को पेदा करते ब्रह्म का, पालन करते समय 
विष्णु का, ओर नाश करते समय शिव का, रूप धारण करता है उस 
परत्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है । 

मूल 
क॑ सानन्द्मकुर्व्वाण: क॑ सानन्‍दं करोति यः। 
त॑ देववन्देरशाराध्यमनारबध्यमहं भज्े ॥ 
अथे 

( इस फ्ोक के पृर्वाधे मे जबाब सवाल का चमत्कार रक्खा गया 
है ।) (अञ्न) वह किसको दुखी करके किसको सुखी करता है ? ( उत्तर ) 
कस को दुखी करके त्रह्म को सुखी करता है । 

( इसके उत्तराध में विरोधालंकार रक्‍्खा गया है, ) वह आराध्य 
होकर भी अनाराध्य है। ( परन्तु इसका अथ्थ इस प्रकार होगा कि ) 
बह देवताओं से आराधना करने लायक है । परन्तु आदमी उसकी 
आराधना पूरी तोर से नही कर सकते, ऐसे उस ( कृष्ण ) को मैं 
भजता हूँ । 

मूल 
नमामि शास्रकतंणां चरणानि मुहुसुंहुः । 
येषां वाचः पास्यन्दि अवशेनेव सज्वनान ॥ 
ञथ 

उन शाक्ष-कर्ताओं के चरणों को में बार बार नमस्कार करता हूँ 
जिनके वचन, सुनने मात्र से ही, भले आदमियों को ( भवसागर से ) 
पार कर देते हें । 

मूल 
नानामुनिनिबन्धानां सारमाकृष्य यत्नतः । 
तनुते भोजन्पतियु क्तिकल्पतरूु मुदे ॥ 


२८० गाज़ा भोज 


भ्र्थे 
राजा भोज, अनेक मुनियो के रखे ग्रन्थों के सार को लेकर बड़े 
यत्न से, इस युक्ति कल्पतरु को ( अपनी या विद्वानों की ) प्रसन्नता के 
लिये बनाता है । 
समाप्ति कां अश ४-- 
भूल 
यान यत्‌ लघुभिद्र च्वू ज्वयानं तदुच्यते | 
जन्तुभिः सलिले यान॑ जन्तुयानं प्रचक्षते ॥ 
अथे 
हलके वृत्तो से जो सवारी बनाई जाती है उसे वृक्तयान कहते है। 
जीवो पर बैठकर पानी मे चलने को जन्तुयान कहते हैं। 


मूल 
बाहुभ्यांवारि ' ज्ञन्येषु न निरणेयः । 


ञअथ 
दोनों हाथों से पानी ' *' उससे पैदा होनेवालों का निर्णय नहीं है। 
मूल | 
इति युक्तिकल्पतरो निष्पादयानोदेशः । 
रे 
अथे 


यहाँ पर 'युक्तिकल्पतरु” में बिंना पेर कीं सवारी का विषय 
समाप्त हुआ | 

इस ग्रन्थ में अमात्यादि-बल, यान, यात्रा, विग्रह, दूत-लक्षण, हेघ, 
दण्ड, मन्त्रि-नीति-युक्ति, हन्द्र-युक्ति, नगरी-युक्ति, वास्तु-युक्ति, राजगृह- 
युक्ति, गृह-युक्ति, आसन-युक्ति, छत्न-युक्ति, ध्वज्ञ-युक्ति, उपकरण-युक्ति, 
अलड्जास-युक्ति, दीरक-परीक्षा, विदुम-परीक्षा, प्रवाल-परीक्षा, मुक्का-परीक्षा, 
बैदूय-परीक्षा, इन्द्रनील-परीक्षा, मरकत-परीक्षा, कृत्रिमाकृत्रिम-परीक्षा, 
कर्केतन-परीक्षा, भीष्मसणि-परीक्षा, रुधिराख्य-परीक्षा, स्फटिक-परीक्षा, 
खज्ज-परीक्षा, गजादि-परीक्षा, आएदि अनेक विषय दिए हैं । 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के पन्थ २८१ 


चम्पूरामायणम्‌ 
इस प्रन्थ के पहले के पाँच कार्ड तो राजा भोज ने बनाए थे 
ओर छठा ( युद्ध ) कार्ड लक्ष्मणसूरि ने बनाया था। 
ग्रन्थ के आरम्भ का अंश :- 
मूल 
लक्ष्मी तनोतु नितरामितरानपेक्ष-- 
मड़भघिद्वयं निगमशाखिशिखाप्रवालम्‌ । 
हैसम्बमम्लुरुहडम्परचोयनिश्न 
विध्नादिभेद्शतधारचुरंधरं नः ॥१॥ 
थे 
वेदरूपी वृकत्त की शिखा ( उपनिषद्‌ ) के नये पत्ते के समान 
( वेदान्तवेद्य ), कमल की कान्ति का अपहरण करने वाले, विन्नरूपी 
पवतों को नष्ट करने में वजञ्ञ समान, ओर किसी की अपेत्नञा न रखने 
वाले, गणपति के दोनो चरण हमारी लक्ष्मी की वृद्धि करे । 
मूल 
गयद्यानुवन्धरसमिश्रितप्यसूक्ति-- 
हंयाहि वायकलया कलितेव गीतिः ! 
तस्मादधातु कविमागंजु्षां सुखाथ 
चस्पूप्रबन्धरचनां रसना मदीया ॥ 
ञ््थे 
मेरी जिह्का, कबियो के मांगे को अज्ञीकार करने वालों के सुख 
के लिये, बाजे के साथ हा।ने वाले गाने के समान गद्य के रस से मिली 
हुई और सुन्द्र पद्मों के कथन से सुशोभित, “चम्पूरामायण” की रचना 
को धारण ( तैयार ) करे। 


) यह अंथ रामचन्द्र बघेन्द्र की टीकासहित छुप चुका है । 
३६ 


२८२ राजा भाज 
सुन्द्रकाण्ड का अन्तिम श्लोक-+-- 
मूल 
देव ! तस्थाः प्रतिष्ठासूनसूनाशैेकपालितान । 
मुद्रयित्वा प्रपन्नोह तवाभिशानसुद्रया ॥ 
धर 
हे देव ! में निकलने की इच्छावाले, परन्तु आपके मिलने की 
आशा से रुके हुए, सीता के आणों को, आपको अभिज्ञानमुद्रा (अंगूठी) 
से अंदर बद करके हाज़िर हुआ हूँ। अर्थात, सीता को आप का 
सन्देश देकर आया हूँ । 
सूल 
इति भ्री विद्भराज़विरखिते* चस्पूरामायणे सुन्दर कारडः 
समाप्तः । 
थे 
यहाँ पर व्िद्भेयज की बनाई “चम्पूरामायण' मे सुन्दरकाण्ड 
समाप्त हुआ | 
लक्ष्मणसूरि-कृत युद्धकार्ड केःअन्नतरण-4--- 
प्रारम्म का अश-+-- 
मूल 
भोजेन तेन रखितामपि पूरयिष्य--- 
अल्पीयलापि वचसा ऋृतिमत्युदाराम । 
न-प्रीडितो5हमघुना नवरत्नहारु-- 
सहन किंतु हादि धायंत एच तत्तुः ॥२॥ 
अर्थ. 
भोज की उस श्रेष्ठ रचना को अपनी थोड़ी सी (था साधारण ) 


) ग्रह्टाँ पर' 'त्रिदर्भगाजः मई विशेषण सन्देहासपद है। 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के भन्‍्थ २८३६ 


बिके 


रचना से पूरी करने में मुझे लब्जा नहीं है; क्योंकि मवोन 'रह्नों- के -हार 
के साथ ही तागा भी हृदय पर धारण कर लिया जाता है । 


मूल 
मुद्रामुद्रित जीवितां जनकजां मोदाकुलं राघव॑ 
चूडारलबिलोकनेन सुचिर निश्याय निध्याय च । , 
प्रारंभे हृदि लक्ष्मणः कलयितु' पोलस्प्यविष्व॑सन 
धोरः पूरयितं कथां च विमलामेकेन कारडेन स+ ॥श॥. 
अभे , 
श्रीयमचन्द्र की अँगूठी से रक्षित जीवन बाली सीता का ओऔरं< 
(सीता की) चूड़ामणि के देखने से व्याकुल हुए श्रीराम का चिरकाल 
तक . हृदय में ध्यान करके पेयेवाले लक्ष्मण ने एक ही बाण से 
रांवण के मारने का ओर लक्ष्मणसूरि ने एक काण्ड लिखकर इसः« 
“चस्पूरामायण' के पूरा करने का इरादा कर लिया।* 


लड्भाकाण्ड की समाप्ति का अंश :-- 
मूल 
साहित्यादिकेलाबता शनगर प्रामावतंसायिता 
अओीगज्ञाधरधीरसिन्धुविधुना गज्ञाम्बिका सूनुना । 
प्रास्सोजोद्वितपब्व्यकाराडविदितातन्दे प्रबन्धे पुनः 
काण्डोलक्ष्मणसूरिणा विरचितः षष्टोपि जीयाब्िरम ॥ 
अश्रे. 
साहित्य आदि की कला के जानने वाले, (शनगर” नामक शहर 
के आभूषण (तिवासी) गगाधर ओर गज्जास्विका के पुत्र लक्ष्मणसूर ते, , 





१ इस रज्षोक के 'लघ्मण” और 'काणइ” शब्दों 'में”कवि ने रेप 
श्ककत्हेगें 


२८७ यजा भाज 
भोज के बनाए (विद्वानों के) आनन्द देनेबाले और पॉच काण्डोंवाले इस 
ग्रन्थ में, छठा कार्ड बनाया । यह भी चिरकाल तक आनन्द देता रहे । 
परन्तु राजचूड़ामणि ने अपने बनाए 'काव्यद्पण'”* मे लिखा है :-- 
“यश्वैकाह्ममोजजस्पोयद्ध कारडभपूरयत्‌” 

अर्थात्‌-जिसने एक दिन मे ही भोज चम्प के 'युद्धकाण्ड' को 
पर्ण कर द्या। नहीं कह सकते कि लेखक का इससे क्‍या तात्यये है । 
इसने लक्ष्मणसूरि के बनाए 'भोजचम्प' (चम्परामायण) के युद्धकारड 
की ही पूत्ति की थी अथवा एक नया ही युद्धकार्ड बनाया था। कामेश्वर 
सूरि कृत “चम्पूरमायण” की टीका में उक्त पुप्तक का ही दूसरा नाम 
'भोजचम्प” भी लिखा है । 

इस राजचूड़ामणि के पिता का नाम श्रीनिवास और दादा का 
नाम लक्ष्मोभवस्वामि भट्ट था, जो ऋष्णभट्ट का पुत्र था। 

इस अन्थ पर कई टीकाएँ है जिनका परिचय नीचे दिया 
ज्ञाता है :-- 

(१) रामचन्द्र बुधेन्द्र की साहित्य मंजूषा नाम की टोका | 

(२) करुणाकर को लिखों टीका । यह टीका उसने कालीकट- 
नरेश विक्रम के कहने से लिखी थी ।* 

(३) कामेश्वरसूरि-कृत “विद्वत्कोतूहलः नाम की टीका ।* यह 





) श्रो कुप्पुस्वामीह्वारा सम्पादित गवर्ममेंट ओरियंटल मैन्युसक्रिप् 
लाइबेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों को सूची, भा० २२, ० ८६१६ । 

रे सहामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी शास्त्री द्वारा सम्पादित, गवर्नमेंट ओरि 
यंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइबेंरी, मद्गास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ४ 
खरड ३ सी, ए० इक... 


हे महामहोपाध्याय कुप्युस्वामी शास्री द्वारा सम्पादित, गवर्णमेंट 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के अन्ध २८५ 
टोका शायद्‌ फेवल लड्लाकाण्ड पर ही लिखी गई थी । 


उसमे लिखा है :--- 


मूल 
मर के मै 
छ श्रीलक्मणीयं विषमललितशब्दाभिराम॑ ' च कारडम्‌ ॥ 
व्याकत' यत्रकतुर्निखिलबुधगणः छम्यतां साइस॑ मे ॥ 


श््थे 
परिडत लोग लक्ष्मण के बनाए कठिन ओर सुन्दर शब्दों से 
शोमित छठे काण्ड की व्याख्या करने का उद्योग करने वाले मुझे मेरे 
इस साहस के लिये ज्ञमा बारे । 


इसी “चम्पूरामायण? का दूसरा नाम 'भेजचम्पू” भी था; जैसा 
कि इसी टीका के इस श्लोक से प्रकट होता है :-- 


मूल 
तस्य श्रीसूनुकामेश्वरकविरचिते येज़ने भोजचस्प्वाः 
विहवत्कीतुदलाख्ये समभचद्मलो युद्धकारडः समाप्तः ॥ 


अथे 
उसके पुत्र कामेश्वर कवि की बनाई 'भाजचम्पू” का ठीक तौर 


से समझाने वाली 'विह्वत्कातृहलः नाम की टीका में युद्धकार्ड समाप्त 
हुआ । 


ओरियंटल मैन्युस्क्रिप्ट ल्लाइबेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० 
२, खण्ड १ सो, ए० २३७२, २३७४ | 


१ यहाँ पर 'यतिभव्व दूषण प्रतीत होता है| 


श्टद्ः राजा भाज 


(४) नारायण की लिखी व्याख्या । 


(५) मानदेवकृत टीका ।* यह मानदेव काज्ीकट का राजा था। 
इस टीका में लिखा है :-- 


मूल 
' * » समानवेव॑न॒पतिभाजेादितांसाम्पतं 
चस्पू व्याकुरुते ' 

थे 


बह मानदेव राजा, भेज के बनाए चम्पू को, व्याख्या करता है। 
रामायण के उत्तरकाण्ड की तरह ही इस “चम्पूरामायण” पर 
बाद मे रामानुज ने “उत्तरुरामायण चम्पू! लिखा था ।रै 


धृड्ाारमझरी कथा 
समाप्तिका अंश :--- 
मूल 
इति श्रीमहाराजाधिराजपरमेश्वर श्रीभोजदेवविरचितायां 
शज्भार्मअरीवथायां पद्मराककथानिका दादशी समाप्तार 





१ सरहामहोपाध्याय कुप्पुस्थामी शास्री द्वारा सम्पादित गवर्नमेंट 
ओरियन्टल मैन्युस्क्रिप्ट लाइजेरी, मत्रास, की संस्कृत पुस्तकों कीं सूची, भा० २, 
खरड $ 'ए,! पृ७ १६९३६, १६४० । 

२ भहामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी शाखी डारा सम्पादित, ग्रवर्नमेंठ ओरि- 
यन्टल्त मैन्युस्क्रिप्ट लाइओरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ३, 
खण्ड ९ 'सी,' पृ ४०२१ | 

ह सहामहेपाध्याय कुप्पुस्वामी शाखी हारा सम्पादिते गवर्ममंठ ओरि- 
यण्टल मैन्युस्क्रिप् लाइजेरी, मद्रास, की संस्क्रत पुसकों की सूची, भा० ४, 
खगड १ थी, ३० ९९१३१६० | 

» एपिशाफ्रिया इशिडका, भाठ-ज; ४०७३४ १ 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयो के ग्रन्थ ४८७ 
- अथे 

यहाँ पर मद्दाराजाधिराज परमेश्वर श्रीमाजदेव की बनाई 
अज्ञारमज़री कथा मे १४वीं पह्मराक की कथा समाप्त हुई । 

यह पुस्तक डाक्टर बूलर (80॥]००) दा जैसलमेर पुस्तक 
भर्डार से मिली थी। 

सु 
कूमंशतकम्‌' (दो) 

एक शिला पर खुदे हुए इस नाम के दो ग्राकृत* काव्य ई० स० 
१९०३ के नवंबर में धार से मिले थे। इनमे-के प्रत्येक काव्य में १०९ 
आया छद हैं। 

दोनों के प्रारम्भ से 'ओं नमः शिवाय” तथा पहले काव्य की 
समाप्ति ओर दूसरे काव्य के प्रारम्भ के बीच-- 

दइति भरी मदारा ज्ञााधिशज परमेश्वर श्रीभाजदेव विरचितं 

-अवनिः कूस्मेशवम्‌ । मझल, महाश्रीः । 
लिखा है। 

ये दोनों काव्य शित्षा पर ८३ पंक्तियों मे खुदे हैं। इनमे की २६ 
से ३८ तक की पंक्तियों के आगे के कुछ अक्षरों को छोड़कर बाकी की 
सब पंक्तियाँ अबतक सुरक्षित हैं । 

शिल्षा पर के अक्षर भी सुन्दर ओर साफ हैं | परन्तु पहले शतक 








१ एपिग्राक्तिया इशिडिका, भा० ८, पु० २४७१, २६० | 

२ इनकी भाषा मददाराष्ट्री मानी गईं है| परन्तु उसमें अ्पअंश के रूप 
भी पाए जाते हैं । 

३ इन स्थानों पर 'ओं' के पहले (९! इस प्रकार के ओझार के चिह्न 
भी बने हैं। 


श्टट गजा भाज 


के ६०वें छोक मे “चक्कम्मणमणमगो'" के स्थान पर “चम्मकणमणमग्गो! 
खुदा हुआ है। 

पहले शतक में अनेक स्थानों पर शब्दों ओर भावों की समानता 
मित्रती है। उदाहरण के लिये पहले शतक के शोक २३ और २८; ३२ 
ओर ३३; ९८ और १०१ उद्धृत किए जा सकते हैं। इनमे का अधिकांश 
भाग एक ही है । 





हे दन्तिकिरिफ्न्नएडटि 
देकवावेकवीए घारिआ घधरणी | 
धस्मकरमणमग्गे 
निः्वडिञं एत्थ कुम्मस्स ॥द५॥ 
संस्कृतच्छाया :--- 
द्न्तिकिरिपन्नगैद छ्ावेक्ष्य धोरिता धरणी । 
चंक्रमणममार्गं निषतितमत्र कूम्ेस्य ॥ 
अन्य भ्रशुद्धियों आदि के लिये देखो एपिआफ़िया इस्डिका, भा० ८, 
पूछ २७१, २४२ । 
१ परिकलिडं न चइज़इ अज्कवसाओ हु एव्थ पुरिसाण । 
कुस्मस्स त॑ खुरू [अं] ववलाओ सोहु पुण तस्स ॥२३॥ 
संस्कृतच्छाय[ ४$--- 
परिकलितु' न त्यज्यते अध्यवसायः खलु अन्न पुरुषाणाम्‌ । 
कूमेस्थ तत्खलु रुप व्यवसाथः स खलु पुनस्तस्य ॥ 
7 ० मे 
परिकलिउं न चइज्ञइ अज्यवसाओ हु एश्थ पुरिसाण | 
कुम्मेण त॑ं खु कलिअं हिआए वि हु जन्न सस्माइ ॥२८॥ 
संस्क्ृतच्छाया :--- 
परिकलितु न त्यज्यते अध्यवलायः खलु अच्र पुरुषाणाम | 
कूमंण तत्खलु कलितं ह॒ृद्येपि खलु यत्न सम्माति ॥ 


भाज के लिखे भिन्न मिन्न विषयो के ग्रन्थ २८५९ 


इसी प्रकार ोक) १० और ५५; १४ ओर १०१; ९३ और ९४ 
में भी बहुत कम भेद है। 'नय जाओ ने अ जम्मिहिइ! यह जोक का 
चौथा पादर १० वे; १६वें, ४८वे ; "ण्वे ओर <५वे ; कछोको मे अविकृत 
रूप से मिलता है। 

इन काव्यो के प्रारम्भ के कछोको मे शिव की स्तुति की गई है । 
इसके बाद प्रथम काव्य मे कूर््मावतार की प्रशसा है :-- 

मूल 
कुम्मेण के णु सरिसा विणा विकज्लेण जेश एकक्‍केण । 
जद निअखुहस्स पट्टी तद॒द्शिणा शुअण भारस्स ॥५॥ 
संस्कृतच्छाया :-- 
कूमेंण कानु सद्बशों विनापि कार्येण येनेकेन । 
यथा निज झुखस्य पृष्ठ तथा दत्त शुवनभारसख्य । 





१ यायाले मज्जंतं खंधं दाऊण सुअ्ण मुद्धरिओं । 
तेण कमठेण सरिसे। नय जाओ नेअ जस्मिहिइ ॥१०॥ 
संस्क्रतच्छाया ;--- 
पाताले मज़जन्त स्कन्धं दत्वा भुवनमुद्ध्ृतम्‌ । 
तेन कमठेन सदहृशो न च जांतो नेव जनिष्यते ॥ 
श्र कै श्र 
जाओ सेचिअ्र बुच्चर जस्मो सहलो हुतस्स एक्कसस । 
जस्स सरिच्छो सुअणे नय जाओ नेआ जम्मिहिइ ॥५५॥ 
संस्कृतच्छाया $--- 
जातः स चैव उच्यते जन्म सफल खलु तत्य एकस्य । 
यर्य सहशो श्ुवने न च जाते नेव जनिष्यते ॥ 
२ इसका डदाहरण ऊपर उद्छत श्लोक १० और ५५ में ही मित्र 


जायगा | 
३७ 


२९० राजा भाज 


अथ 

उस कछुए (कूर्मावतार) की बराबरी कौन कर सकता है जिसने 
अपने सुख के पीठ देकर (छोड़कर) अऊले ही प्रथ्वी के भार का भी 
पीठ दी (अथांत्‌ धारण (ेया ) । 


इस सारे काव्य मे यही भाव दिखलाया गया है। परन्तु दूसरे 
काव्य मे कवि ने राजा साज के कूर्म्मावतार से भी अधिक मानकर 
उसकी प्रशंसा की है :-- 


मूल 
घरणि तुम अदद गरुई तुड्क सयासाओ कच्छुओ गरुओ । 
भोएण सलेबि जिचो गरुआहिस्वि अत्यि गरु अयरो ॥१८॥ 
संस्कृतच्छाया :--- 
धरणि | त्वमति गुर्बी तव समाश्वासकः कच्छुपो गुरुकः । 
भाजेत सेपि जितो गुरुतायामपि शास्षि गुरुकतरः ॥ 
अथ 
हे एथ्वी ! तू बहुत भारी (बड़ी ) है, और तुमे सहारा देने बाला 
कच्छप ओर भी बड़ा है। परन्तु भोज ने बड़ाई में उसके भी जीत लिया 
है। इसीलिये राजा भोज सब से बड़ा है । 
इस हितीय काव्य में, अनेक स्थानों पर, स्वयं भोज के 


लक्ष्य करके भी उसकी ग्रशंसा की गई है।” इससे स्पष्ट ज्ञात होता 
है कि उन काव्यों का कर्ता स्वयं भोज न होकर कोई अन्य कवि 


हीथा। 
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उच्चल्नइ जे! हु भरं से णएक्को भोञ त॑ चेआ ॥४॥ 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयो के भन्‍्ध २९१ 


यद्यपि इन काव्यों की कविता साधारण है, उसमे विशेष 
चमत्कार नज़र नहीं आंता, तथापि सम्भव है छ्वितीय शतक मे की गई 
अपनी प्रशंसा के देखकर ही भोज ने इन्हे अपनी कृति के नाम से 
अज्ञीकार कर/लिया हो ओर अपनी बनवाई पाठशाला मे, शिक्ला पंर 
खुदवा कर, रखने को आज्ञा दे दी हो । 


सरस्वतीकणठाभरणमस्‌ ' 
यह भोजदेव का बनाया व्याकरण का ग्रन्थ है । 
ग्रन्थ के प्रॉरंस्भ का अंश :-- 
मूल 
प्रणस्थेकात्मतां यातौ प्रक्ृतिप्रत्ययाविव | 
श्रेयः पद्मुमेशांनो पद्लक्ष्म प्रचक्षमहदे ॥ 


संस्क्ृतस्छ्षाया !--- 
घवलः स चैव उच्यते भरघधंरणव्यांपृतेपि समयेपिं | 
उंचालयंति यः खलुं भर्रं स एकः भेज ! त्वमेव ॥ 
गे अँः मै 
इह अप्यस्स सयासा वुष्सर लहअ इमेश विद्विएण । 
चडइ के इह गुणों भूवर धरणीधर तस्सख ॥७॥ 
संस्कृतच्छाया :--- 
इह आत्मनः सकाशादुबुध्यते लघुक अनेन विधिना । 
भंण चंटति क इद गुणः भूपते | धरणी घरतं:॥ 
( सम्भव है इन शतकों के आक्ृत छुन्दों की संस्कृत च्छाया? में कहीं 
गलती रहें गई हो । विज्ञ-पाठक उसे सुधार लेने की कृपा करें | ) 
4 संहांसहोपाध्याय कुंप्पुस्वामी शास्त्रों हारा समपादित गवर्नमेंट ओरि 
यंटल मैन्युर्क्रिट लाइजेरी, सद्गांस, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ४, 
खयड़ ३ “बी'; ४० ४८८०-६१ । 


२९२ राजा भाज 
अथ 
धातु (००४) और (उसमे लगे) प्रत्यय ( धर ) की तरह 
( अर्धनारीश्वर रूप से ) मिले हुये पावती और शह्डर के प्रणाम करके 
कल्याणकारी (सुप्तिकन्‍्तरूप) पद्‌ के लक्षण (व्याकरण) के कहते हे । 


मूल 
अइउण, ऋलक्‌, एशओोड, ऐओच्‌, हयवरट्‌, लणू, अमडणनम, 
सभन््‌, घढधष्‌, जबगडद्शू, खफछठथचदतव्‌, कपयू, शषसर्‌, हल । 


सिद्धिः क्रियादेलेकात्‌। भूवादिः क्रियावचनेा धातुः। जझुचुलुस्पा- 
दिश्व | सनाइन्तश्वाणिडः: । 


अथे 

“अइडण! से हल! तक के व्याकरण के ये १४ सूत्र महादेव के 
डमरू से निकले हुए माने जाते हैं। क्रिया आदि की सिद्धि लोगों के 
प्रयोगों के देखकर होती है। क्रियाबाचक 'भू” आदि धातु कहलाते हैं। 
इसी प्रकार 'जु', और चुल्लुम्प', आदि भी धातु हैं। ( ये सोत्र धातु हैं ) 
जिनके अन्त में 'सन! से लेकर 'णिड? तक के भ्रत्यय हों ऐसे शब्द भी 
धातु हैं । 

प्रन्थ समाप्ति का अंश :-- 


मूल 
अपदादौ पादा(दि)के वाक्ये | खरितस्येकश्न॒ती सिद्धिः । 
ध्मथे 
(पद? अथवा 'पाद! के आदि मे स्थित युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दों के। 
प्ते” 'मे! आदि आदेश नहीं होते हैं | परन्तु वाक्य मे ये आदेश विकल्प 


से होते हैं। एक श्रुति होने पर स्वरित के आदि का इक! “दात्त” हो 
जाता है । 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयो के भनन्‍्थ २९३ 
मूल 


इति महाराज[धिराजपर मेश्वरभेजदेवविरचिते सरखतीकर्ठा- 
भरण नामित व्याकरण :ष्टसेाध्याथ: समाप्तः । 


ञअथे 


यहाँ पर महाराजाधिराज, परमेश्वर, भोजदेव के बनाए 'सरस्वती 
कृणठासरण” नामक व्याकरण में आठवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


राजमातेणड नाम योगसारसंग्रह' 


इसमें अनेक तरह के तैज्ञ औषधि आदि का निरूपण किया गया 
है। इसकी कछलोक सख्या ५६० है । 


प्रारम्भ का अंश :-- 


मूल 

सीलस्निग्धगिरीन्द्रजालक लतासस्वद्ध बद्धस्पृहः । 

चन्द्रांशयुतिशुश्रदृ्रबदनः प्रोत्सपंडुअ्रध्चनिः । 

लीलोद्रेदकरप्रवाहद्लितो दा मठिपेन्द्रः श्रिय॑ 

विश्याहोश्निशिखापिशहज्ववयनश्यण्डीशपश्चाननः । 
ञअथे 


नीली और चिकनी हिमालय की लताओं के जाल मे रहने वाला, 
चंद्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल डाढ़ो से शोमित मुखबाला, घोर 
गजन करने वाला, खेल में ही, पंजे के प्रहार से बड़े बड़े हाथियों की 
मस्ती को भगाने वाला, और आगकी लपट की सी लाल आँखों वाला, 
पाब॑ती-पति पाँच मु्खों बाला, महादेव तुम्हे धनवान्‌ करे । 





१ बंगाल गवर्नेमेंट द्वारा प्रकाशित, और राजेन्द्रलाल मित्र द्वारा 
संपादित, संस्क्ृत पुस्तकों की सूची, भा० २, ए० ११९। 


२९४ राजा भाज 


इस जोक में 'पंचानन” में श्लेष रखकर महादेव ओर सिंह में 
समानता दिखलाई गई है। 
महादेव और सिंह दोनो ही हिमालय के लता कुँजो में रहते हैं। 
महादेव की चन्द्रकला ओर सिंह की डाढ एक सी प्रतीत होती है। दोनों 
क्रद्ध होने पर घोर गजेन करते हैं। सिंह हाथी के सार देता है ओर 
महादेंव ने गज़ासुर! के मारा था| महादेव की आँखें, नेशे से या क्रोध 
से, और शेर की स्वभाव से या क्रोध से लाल रहती हैं । 
मूल 
दृष्ठा रोगैः समग्रेजेनमवशमिमं सब्बंतः पीड्यमारन 
यागानां संग्रहे!5य उपतिशतशिरोधिष्ठिताज्षेन राजा । 
कारुण्यात्‌ सब्रिबद्धः स्फुटपद्पदवीसुन्द्रोदामवन्ध - 
तू सेरुदुवृत्तशत्रुप्रभथनपटुना राजमातंरडनामा ॥ 


अंथ 


सैकड़ों राजाओं द्वारा आदरणीय आज्ञा' वाले, और शत्रुओं का 
नाश करने मे चतुर, रांजा भोज ने संसारी जीवों के।, सब तरफ से रोगों 
से, पीड़ित और विवंश देखकर, तथा उनपर दया करके सुन्द्र छन्दों 
वाला, 'राजमातेड' नामक यह योंगो का संग्रह लिखा । 
समाप्ति का अंश :-- 
मूल 
समस्तपाथोनिधिवीचिसअ्य- 
प्रवतितान्दोलन॑केलिंकीतिनाँ | 
प्रकाशिता भे।जनपेंश देंहिनां 
हिताय॑ नानाविधयेगंस॑अ्रहंः ॥ 
ञ््थे 


जिसका यश तमाम ससुद्रों की तरगों से खेलता है, (अर्थात्‌ 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयो के भन्‍्थ २५९५ 


चारो तरफ फैला हुआ है ), ऐसे राजा भोज ने लोगों के फायदे के लिये 
अनेक तरह के योगो का संग्रह प्रकाशित किया । 


ह मूल 
महाराज श्रीमेजराजविरचितेा राजमातंण्डनामयेग्सार- 
संग्रह। समांतः । 
अथे 


यहाँ पर श्रीभोजराज का बनाया 'राजसातेण्ड' नामक योगसार 
संग्रह' समाप्त हुआ। 


तत्वपकाशः | 
विषय पशुपतिपाश-निरूपण या शैव-दशेन | 
श्तोक संख्या ९५ । 
प्रारम्भ का अंश :-- 
मूल 


चिदुघन एके व्यापी नित्यः सततोदि्तः प्रश्ञुः शान्तः । 
जयति जगदेकबीजं सर्वाचुआहकः शस्झुः ॥ 
अथे 
श्रेष्ठ ज्ञानवाला, अकेला, सब जगह व्याप्त, नित्य, हर 
सम्रय ग्रकाशमान, सब का स्वासी, शान्तरूप, जगत्‌, की _उत्पति 


का कारश, ओर सब पर रूपा करनेबाला, ऐसा महादेव सब से 
श्रेष्ठ है । 





न्‍लकेनलननननतनचननकत, 


१) बंगाल गवनसेंट द्वारा प्रकाशित, और राजेन्द्रलाल स्न्नि द्वारा 
संपादित, दस्तलिखित संस्कृत पुसकों की सूची, नं० १, घु० ८६ | 








२९६ राजा भाज 


समाप्ति का अंश :-- 
सूल 
यस्याखलं करतलामतलकक्रमेण 
देवस्य वस्फुरत चेतस वश्वजञातम्‌। 
श्रीभाजदेवनपतः स शवागमार्थ 
तच्वप्रकाशमसमानमिमं व्यघधत्त ॥३५॥ 
अथ 
जिस राजा भाजदेव के चित्त से तमाम जगत्‌ की बाते हाथ मे 
रक्‍्खे हुए आँवले की तरह प्रकट रहती हैं, उसी ने शैब सम्प्रदाय से 
सम्बन्ध रखनेवाले इस 'तत्व प्रकाश” नामक अपूब ग्रन्थ के बनाया है। 
इस ग्रन्थ पर अधोर शिवाचारये की बनाई टीका भी मली है ।" 


सिद्धान्तसंग्रहविदति) 
यह भोज के बनाए 'सिद्धान्तसंप्रह' की टीका है। इसके कर्ता 
का नाम सोमेश्वर था | इसका मैटर ९२२ श्लोकों का है, और इसका 
सम्बन्ध शैवमत से है । 
प्रारम्भ का अंश :-- 
मूल 
से।म सेमेश्वरं नत्वा सेम सामाड घारिंणम | 
सेमेश्वरेण विवृतों भोजसिद्धान्तसंग्रहः ॥ 


(जम पक ननकोकक-५५+-े ३३३3५ +स७+ पक" न्‍इामन७ ००३ #९:७२॥०७०४-५४३ न परकुक#+ ११ एञममु>नमम कई पाया करन पद ग हम *न्‍ ना + ०५ गदकमभर कं कनकाएल्‍०म काका 


4१ महामहोपाध्याय कुप्पु स्वामी संपादित गवर्नभेंट ओरियर्टल 
मैन्युस्क्रिट लाइबेरी, मद्रास, को संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० 9, खयड १, 
सी), ए० रु८०फ-प । 

२ श्रीयुत राजेन्द्रलाल मित्र द्वारा सम्पादित और बंगाल गवनंमेंठ द्वारा 
प्रकाशित संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ८, घृ० ३०२ | 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के भन्‍्थ २९७ 
एः 
अथ 
अर्थात--पावती सहित सामेश्वर महादेव के सोम (रस या 


यज्ञ) और अध-शशाहू के धारण करने वाले शिव के नमस्कार करके 
सामेश्बरद्वारा भाज के बनाए सिद्धान्त संग्रह की टीका लिखी गई है। 


मूल 
अथ शब्द ब्रह्मणस्तात्पर्य्यमविद्धांसो न परं बह्माधिगच्छेयुः । 
तदसस्‍्य कुत्र ताव्यय्येमित्यपेक्षा्ां परमकारुणिका भेजराजा निञजरशक्ति- 
सिद्धपरमेश्वर'''भावे सत्तासमानाख्यब्रह्मणि परकाटो शिवखरूपेति । 
मड़लपूवक पुराणां्थ संगहाति । सच्िदानन्दमयः परमात्मा शिवः । 
इत्यादि । 


थे 


अर्थात्‌--शब्द ब्रह्म के तात्पये के नही जानने वाले पुरुष पर- 
ब्रह्म के नहीं आ्राप्त कर सकते है । इसलिये इसका क्या तात्पये है, इसके 
जानने की जरुरत होने से, दयावान राजा भाज ने, अपनी सामथ्य से 
सिद्ध है. परमेश्वरभाव जिसमे ऐसे सत्ता से प्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ, शिवरूप 
ब्रह्म मे पुराणों का मुख्य तात्पये बतलाते हुए, उसका खुलासा किया है, 
कि वह शिव के रूप से ही तात्पय रखता है। और इसीलिये वह 
मद्शलाचरण से पुराणों के उस अथ का ग्रहण करता है, कि सत्‌, चित्‌ 
ओर आनन्द्रूप परमात्मा शिव है, आदि | 


समाप्ति का अंश :-- 
मूल 
एवओ सत्वंदा सव्वंत्र सब्यंधां “रूप: शिव एवं सर्वात्मना 
उपास्यः | तस्येव ईश्वर वा देवादिव्यौपाधिकनिरूपितानि तान्यपि 


स्वैंस्तथेष उपास्यानि'*'इति खिद्धम । 
३८ 


श्ष्ट ..._ शजा भाज 


श्र्थे 
इस प्रकार हमेशा सब जगह सब का सब तरह से (त्रह्म) रूप 
. शिव की ही उपासना करनी चाहिए। उसी केा इश्चर (ता त्राप्त हान क 
कारण) उपाधि भेद से प्राप्त हुए उसके रूपो ( अन्य वादिकों ) को भी 
उसी तरह उपासना करनी चाहिये, यह बात सिद्ध होती हे । 


द्रव्यानुयेग तकणाटीका 
यह भोज छी बनाई श्वेताम्बर-जैन-सम्प्रदाय के 'द्रृव्यानुया- 
गतकीणा' नामक ग्रन्थ की दीका है। इसके प्रारम्भ का अंश :-- 
मूल 
ख्रियां निवास निखिलारथ वेद्क॑ 
सुरेन्द्रसंसेवितमन्तरा "| 
प्रमाणयन्त्या'' 'नयप्रद्शक॑ 
नमामि जैन जगदीश्वरं महः॥ 
... अथ 
अर्थात--सब तरह के कल्याणों के स्थान, सवज्ञ, इन्द्र से पूजित, 
और श्रेष्ठ मार्ग के बतलाने वाले, जिनके इश्वरीय तेज के नमस्कार 
करता हूँ। द 
टीका की ससाप्ति का अंश :-- 
तेषां विनेयलेशेन भोजेन रचितोक्तिभिः 
परस्वात्मप्रबोधार्थ द्रब्याचुयेगतकणा ॥ 
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की राजेन्द्रलाल मित्र द्वारा संपादित, और बंगाल गवर्नमेंट 
....... हारा प्रकाशित, संस्कृत की हस्तलिखित पुस्तकों की सूची, भा० ७, ए० 





भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ २९९ 


रे 


अर्थ 
अर्थात्‌-उनकी * शिक्षा के प्रभाव से, भोज ने अपने और 
दूसरों के ज्ञान के लिये, 'द्रव्यानुयोगतकणा' (की टीका) तैयार की। 


इसका मेटर २,१८१ श्लोकों का बतलाया जाता है | 


नहीं कह सकते कि यह कोन सा भोज था ? साथ ही अन्त के 
श्लोक से भोज के टीकाकार होने के स्थान में ग्रन्थकार होने का भ्रम 
भी होता है। परन्तु असली ग्रन्थ और उसकी टीका केा देखे बिना इस 
विषय में कुछ नहीं कह सकते । 


भोजदेव संग्रह; 
आोक-सख्या ६०० । गयय-पय मय 


आरम्भ का अशः--- 
मूल 
सव्वशमदयमनादि मनन्‍तमीशं 
मूर्दधा भिवन्‍्ध वचनेविविवैमुंनीनाम । 
आइड्द्प्रबोधमुद्यक्षमु दानिधानं 
दामाद्रोग्यरचयद्‌ गुणिनः ! क्षमध्वम ॥ 


3 दीका के प्रारम्भ के ये छोक भी ध्यान देने लायक हैं :-- 
विद्यादेवपुरोद्ित प्रतिनिधि श्रीमत्तपागच्छ॒ुपं 
प्रख्यातं विजयादयाशुणधरं द्वव्यानुयेगेश्वरम ॥ 
श्रीभावसागर नत्वा श्रीविनोतादिसागरम । 
प्रबन्धे तत्प्रसादेन किश्विद्व्याख्या प्र ( तन्‌ ) यते ॥ 
२ नेपाल दरबार के पुस्तकालय की, महामहोपाध्याय हरग्रसाद 
शास्त्री द्वारा सस्पादित, सूची, ( १६०४ ) ए० १२००-२१ | 


३०० राजा भाज 
अभे 
सब के ज्ञाता, सबसे श्रेष्ठ आदि अन्त से रहित, इश्चर का प्रणाम 
करके दामोदर ने अनेक मुनियों के वचनो के आधार पर, ज्योतिषियों 


के प्रसन्न करने वाला, यह “आ्द प्रबोध” नामक भन्थ बनाया है। हे 
विद्वान लोगो ! ( गलती के लिये आप ) क्षमा करें। 


मूल 
करवद्रसदृशमखिल लिखितमिव तो निषिक्तमिवहदये । 
सचराचरं त्रिभुवर्न यस्य सजीयादू बराहमिहिस्मुनिः ॥ 


अथे 


जिसके सामने चर ओर अचर वस्तुओं वाले तीनों लोक हाथ में 
रक्खे हुए बेरकी तरह, लिखे हुए की तरह, या हृदय में रक्‍्खे हुए की 
तरह, जाहिर थे ऐसा मुनि वराहमिहिर श्रेष्ठ पद को प्राप्त हो । 


मूल 
स्वस्थाभिधेय विपुलाभिधान बहु संग्रहैरञ्षातमुद्‌ः  । 
लघुमलघुवाच्य संग्रहमवद्धतुसुपद्यगद्यम्रिमम्‌ ॥ 
अथे 
अपने विषय ओर कथनसंबधी बढ़े बड़े सम्रहों से भी प्रसन्न 
न होने वाले लोग इस पद्य और गद्यवाले छोटे से संग्रह को, जिसमें 
बहुत कुछ कह दिया गया है, ध्यान से सुनें । 


४४७८७" मशीन 





3 इसका अर्थ अज्ञात है। यहाँ पर कोई अक्तर नष्ट हुआ सा प्रतीत 
होता है; क्योंकि इस आया छुल्द्‌ के द्वितीय पाद में १८ के स्थान में १७ 
मात्राएँ ही हैं। सम्भव है “तौ” के स्थान में “मतौ” पाठ दो और उसका 
अर्थ “बुद्धि में लिखा हुआ सा दो । 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयो के ग्रन्थ ३०१ 


मूल 
श्रीभोजदेवनसपसअभहसवसार॑ 
सारशञ्व संग्रहगणस्य वराहसाम्यातू। 
योगीएवरादिवुधसाधुमतं णशहीत्वा 
प्रन्थोयथागमकुतो न विकल्पनीयः ॥ 
ञथे 
राजा श्री [भोजदेबकृत संग्रह के सार के, ओर दूसरे सप्रहों के 
सारो का, तथा योगीश्वर, आदि विद्वानों के मतो के, लेकर, वराहमिहिर 
के मतानुसार शासत्र को रीति से यह भन्थ बनाया है इसमें शंका नहीं 
करनी चाहिये । 
मूल 
वक्ष्यामिभूषमधिकृत्य गुणोपपन्न 
विज्ञात जन्म समय प्रविभक्तभाग्यम। 
अज्ञातसूतिमथवाबिद्तिस्य ? भाग्य 
सामुद्रयाश्रिक* निमित्तशतेः पृथक्तेः ॥ 
अथथ 
इस भअन्थ को में उस राजा के आधार पर, जो कि गुणों से युक्त 
है, जिसका जन्म समय मालूम है, और जिसका भाग्य दूसरों से अलग 





५ यहाँ पर पाठ अशुद्ध हे ओर श्लोक के उत्तराध का अर्थ भी साफ 
सममू में नहीं आता । 
२ सम्भवतः यहाँ पर सासुद्विकाश्रय” पाठ दो । 
इसी भाव का एक श्लोक भोजरचित 'राजमातंण्ड” के त्तिथिनि्ंय 
प्रकरण में भी मिक्षता है :-- 
ग्थ विदित जन्म समय उपमुद्िश्य प्रवक्ष्यते यात्रा । 
अज्ाते तु प्रसचे गमने गमन॑ स्यात्कचित्कचित्‌ ॥३८॥ 
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( श्रेष्ठ ) है, अथवा जिसके जन्म का आर भाग्य का सामुद्रिक शास्त्र के 
अनेक लक्षणों के अनुसार पता नहीं है, कहूँगा। 
समाप्रि का अंश :-- 
मूल 
शके सस्‍्व॒त्‌ १९६७ फाल्गुन शुकक्ष द्वितीयायां रेवती नक्षत्र 
शुक्क दिने शुभलग्ने लिखितमिदं पुस्तक॑ श्रीक्षीजयाज्ञु नदेवस्य यथा 
दृएं तथालिखितम । 
ञ्र्थे 
शक सम्वत्‌ १२९९७ की फागुन सुदि २, रेबती नक्षन्न के श्रेष्ठ दिन 
और शुभ लग्न मे, श्री जयाजनदेव की यह पुस्तक लिखी। जैसी देखी 
वैसी लिखी है । 
इससे ज्ञात होता है कि राजा भोजदेव ने वराहमिहिर के मत के 
आधार पर ज्योतिष शासत्र का एक सग्रह भी तैयार किया था। 
वैद्यनाथ-रचित “तिथिनिणय” के प्रारम्भ मे यह क्ोक दिया 
हुआ" है;-- 
मूढा 
विज्ञानेश्वरयेगिना भगवतानम्तेन भट्ट न थे 
श्रोमद्भो जमद्ीभुजातिथिगणेये निर्णये5कज्लोकूतः । 


से|यं सम्पति वैद्यनाथ विदुषा संत्षेपतः कथ्यते 
ज्येतिवंदविदासनिन्दितधियामानन्द्सस्मूतये ॥ 





१ बंगाल गवर्नमेंट द्वारा प्रकाशित, और महामहोपाध्याय हरप्रसाद ' 
शास्त्री दारा सम्पादित, हस्तलिखित संस्कृत पुस्तकों की सूची, ( द्वितीय- 
साजा 562000 56725 ) भा० 9४, ए० ८२। 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के अन्थ ३०३ 
ञथे 


योगी विज्ञानेश्वर, अनन्तभट्ट, ओर राजा भोज ने तिथियो का जो 
निर्णय माना है वही ज्योतिषशास्त्र के पंडितो के आनन्द के लिये वैद्यनाथ 
परिडतद्वाया इस ग्रन्थ मे संक्षेप से कहा जाता है। 

इससे ज्ञात होता है कि राजा भोजदेव ने 'तिथिनिशय? पर भी 
अपना मत लिपिबद्ध किया था । 


हनूमज्नाटकम्‌ (अथवा महानाटकम ) 

ऐसी जनश्रुति है कि, कपि-पु गव हनूमान ने इस नाटक के 
बनाकर पहाड़ की शिज्ाओ पर खोद्‌ दिया था । परन्तु जब वाल्मीकि 
ने उसे पढ़ा तो उन्होने साचा कि यह बहुत ही विशद्‌ रूप से लिखा 
गया है । इसलिये इससे उनकी बनाई रामायण का आदर कम हो 
जांयगा । यह साच, उन्होने हनूमान से कह सुनकर उन शिलाओं को 
समुद्र मे डलवा दिया । परन्तु अन्त से भाज ने, उन शिल्षाओ के 
समुद्र से निकलवा कर, उस लुप्तर-प्राय ग्रन्थ का, अपने सभा-परिडत 
दामोदर द्वारा, फिर से जीणेद्धार करवा डाला । 


एक तो उस समय इस नाटक का असली नाम न मिलने के 


१ अन्रेय कथा पृव्वेमेवेद्‌ टडइ गिरिशिलास लिखितं, तत्तु 
वाल्मीकिना द्वप्टं । तदेतस्यथ अतिमघुरत्वमाकलय्थ''* “"'प्रचारभाव 
शड्डया हनूम ' ' '' * 'त्व समुद्रे निधेहि। तथेति तेनाब्धौप्रापित' ' 
भग्नेन भोजेन बल “ * रुछ्धुतमिति ॥ 


( मोहनदास विरचिता हनूमज्नाठकदीपिका ) 


२ बंगाल में मधुसूदन मिश्र द्वारा संग्रह किए गए इस नाटक का बहुत 
प्रचार है । परन्तु उसमें और भोजद्वारा उद्छ्त नाटक में विषय के एक होने 
पर भी पाठान्तरों के साथ साथ कई श्लोकों में भी भिन्नता है । 
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कारण इसका नाम इसके कर्ता के नाम पर 'हनूमन्नाटक' रख #दिया 
गया था। ओर दूसरा उक्त नादक के चमत्कारपूण होने से लोगों में 
यह 'महानाटक” के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया। 
जनश्रुति मे इसके जीणे|ड्वार कर्ता का नाम कालिदास बतलाया 
जाता है; ज्ञो भोज का सभा-पण्डित माना जाता है। परन्तु उक्त नाटक 
के टीकाकार के सत से यह मत मेल नही खाता | कुछ बह्ञाली विद्वान 
मधुसूदन मिश्र के इसका जीणे(्वार कर्ता मानते हैं। 
इस नाटक मे श्री रामचन्द्र का चरित्र वर्णन किया गया है ओर 
इसकी श्लोक संख्या १७७५ के करीब है ।* 
नाटक के प्रारम्भ का अंश :-- 
मूल 
कल्याणानां निधार्न कलिमलमथन पावन पावनानां 
पायेय॑ यन्मुमुक्तोः सपदि परपद्प्राप्तये प्रस्थितस्य । 
विध्रामसानमेक॑ कविवर बचसा जीवन जीवनानां* 
बीज धमेदुमसल्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम ॥ 
अर्थ 
कल्याण का खज़ाना, कलिकाल के पाप के नष्ट करनेवाला, 
पवित्र के भी पवित्र करने वाला, परमपद्‌ पाने के लिये चले और मोक्ष 
चाहने वाले के, भागे का (भोजनादि का) सहारा, श्रेष्ठ कवियों के 
चचनो के विश्राम की जगह, जीवन देनेबालों वस्तुओ के भी जीवन 
दनेवाला, धर्मरूपी वृक्ष का बीज, ऐसा राम का नाम आंप लोगों के 
कल्याण के लिये हो । 





) बंगाल गवर्नसेंट दृएश प्रकाशित, और राजेन्द्रताक मित्र द्वारा सम्पा- 
दित, हस्तलिखित संस्कृत भन्धों की सूची, सा० ४, घु० २७-२३ | 


२ “ज्ीवनानां' के स्थान में 'सजनानां' पाद भी सिद्धता है । 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ ३०५ 


मूल 

थ॑ शेवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदाम्तिनो 

बौद्धाबुद्ध * इति प्रमाणपट्वः करततिनेयायिकाः । 

अहजित्यथ जैनशाखनिरताः कम्मति मीमांसकाः 

सेय वो विद्धातु वाश्छिदफलं तेलोक्यनाथो हरिः ॥ 
थे 


शैब मत वाले शिव, वेदान्ती ब्रह्म, बौद्धमतावलम्बी बुद्ध, प्रमाण 
( या तक ) में चतुर नैयायिक संसार का कर्ता, जैनमतावलम्बी अहंन, 
मीमांसक कम, कहकर जिसकी, उपासना करते है वह तीन लोकों 
(स्वगं, मत्ये ओर पाताल) का स्वामी विष्णु तुम्हारी इच्छा पूरी करे। 
मूल 
आसीदुरूटभूपतिप्रतिभटप्रान्माथि विक्रान्तिका 
भूपः पंक्तिरथोविभावखुकुलप्रस्यातकेतुबंली । 
ऊर्व्या' वच्बंर्भूरिभारदतये भूरिश्रवाः पुत्रतां 
यस्य स्वांशमथो २ विधाय महितः पूर्णश्चतुर्धाविभुः ॥ 
ध्प्थ 
उदण्ड विपक्षी राजाओं के नांश करने की ताकत रखने वाला, 
सूर्यबंश में प्रसिद्ध, बलवान ओर वीर राजा दशरथ हुआ । ( जिसके 


१ इस श्लोक में बुद्ध का नाम आने से ज्ञात होता है कि या तो यह 
श्लोक दामोंदर मिश्र ने अपनी तरफ से मिलाया है, या यह चाटक ही बुद्ध 
के बहुत बाद का है । क्योंकि इसमें बुद्ध के विष्णु का अवतार कहां गया है । 


२ किसी किसी प्रति में 'यस्यार स्वमर्थों' पाठ भी मिलता है। वहाँ 
पर 'मद्ितः” का अर्थ ( पुत्र कें लिये ) पूजन किया हुआ और 'आर' का अर्थ 
प्राप्त हुआ होगा । 

१३९ 
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घर में ) प्रथ्वी पर फैले हुए दुष्ट लोगों के भार को हरण करने के लिये 
स्वयं वन्द्नीय विष्णु ने अपने अंश के चार हिस्से कर ( राम, लक्ष्मण, 
भरत और शज्रुन्न के रूप में ) पुत्र रूप से जन्म लिया। 

नाटक को समाप्ति पर का अंश '-- 


मूल 
चतु दृशभिरे वाह भ्रु बनानिचतुदंश । 
श्रीमहानाटक घत्ते केवल बत्म 'निर्मेलम ॥ 
अर्थ 
यह नांटक अपने १४ अड्छी से १४ भुवनों के मिमेल मार्ग को 
धारण करता है । 
मूल 
रचितमनिलपुत्रेणाथ वाल्मीकिमाब्धो 
निद्वितमसतबुद्धचा प्राइ्महानाटक यत्‌ । 
खुमतिन्॒पतिभोजेनोछुतं तत्‌ क्रमेण 
प्रधितमवतु विश्व मिश्षदामाद्रेणश ॥ 
ञअथ 
यह महानाटक पहले वायु-पुत्र हनूमान ने बनाथा था। और 
वाल्मीकि ने इस अत्युत्तम ( या अमृत तुल्य) समझ समुद्र में डाल दिया 
था । परन्तु बुड्धिमान्‌ नरेश भोज ने इसे वहाँ से निकलवालिया। बही 
नाटक फिर से दामोदर मिश्र द्वारा तैयार होकर जगत्‌ की रक्षा करे। 


* इससे प्रकट होता है कि इसमें कुल १४ अझ्ठ हैं। यह नाटक चुप 
चुका है । 


२ ध्देस्मे! के स्थान में 'बढ्ा' पाठ भी है। इस शब्द का अर्थ मोत्त 


होगा । 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न दिषयों के प्रन्थ ३०७ 


मूल 
इति श्रीमद्धनूमद्रचिते महानाटके श्रीरामविजये नाम च- 
तुदइंशोड़ः । 
ञथ 
यहाँ पर श्री हनूमान्‌ के बनाए महानाटक मे श्री रामचन्द्र की 
विजय नाम वाला चौद्हवाँ अछ्ठ समाप्त हुआ। 


भोज राजाडू। | 

यह सुन्दर वीर राघव का बनाया एक अड्छू का रूपक है। इसमे 
भोज के विरुद्ध कल्पित षडयत्र का उल्लेख है। साथ ही इसमें सिन्धुल, 
शशिप्रभा*, भोज आर लीलावती * के नाम दिए हैं। यह रूपक, पेन्नार 
नदो तटस्थ 'तिरुकोयिलूर' ग़ाँव के दिहलीश' के मन्द्रि मे खेलने के 
लिये बनाया गया था । 

इसी प्रकार 'सिहासन द्वार्तिशत्कथा' ओर शायद 'वेतालपश्चवि- 
शति: में भी भोज से सम्बन्ध रखने वाली कल्पित-कथाएँ हें । 


शब्दसाम्राज्यम्‌' 
इस व्याकरण मे भोजीय व्याकरण के सूत्रों के अनुसार शब्द्सिद्धि 





१ महामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी द्वारा सम्मपादित गर्वनमेंट ओरियन्टल 
मैन्युस्क्रिपट लाइजेरी, मद्गास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २, खण्ड १ 
सी,! ५० २४१३-१९ । 

२ नवसाहसाइह्न चरितमें सिन्धुल्न की खो का नाम शशिग्रभा लिखा है। 

ह कथाओं के अनुसार यह भोज की ख्री का नाम था । 

४ महामंहोपाध्याथ कुप्पुस्वामी द्वारा सम्पादित गवर्नमेट ऑरियन्टल' 
मैन्युरिक्रिप्ट लाइजेरी, मद्गास, की संस्क्ृत पुस्तकों की सूची, भा० ३, खरद १ 
'बी,' पुृ० शे१६२०६४ । 


३०८ राजा भाज 
दी गई है। साथ ही इसमें अन्य व्याकरणाचायो' के मतों का भो 
उल्लेख है । 
गिरिराजीय टीका ' 
यह 'काटयबेम” की लिखी “अभिन्नञानशाकुन्तल” की टीका है। 

इसमे लिखा है :-- 

मुनीनां भरतादीनां (भोजादीनां) चभूभ्ृताम । 

शाख्राणि सम्यगालोच्य नाख्यवेदाथ वेद्नाम ॥ 


इस से प्रकट होता है कि भरत मुनि के समान ही राजा भोज भी 
त्ाल्य शासत्र”! का आचाये माना जाता था। 


स्मृत्रित्नम्‌ 
इस ग्रन्थ का कर्ता लिखता है :-. 


भोजराजेन यत्मोत्त॑ स्माक्तमन्यत्र चोदितम। 
न्‍्यायसिद्धं च संगृह्य वचनानि पुरातनेः ॥ 
अनुष्ठान प्रकारर्थ स्मृतिरत्न॑ मयोच्यते । 


इससे ज्ञात होता है कि राजा भोज धर्मशास्र का भी आचाये 
समझा जाता था। 


१ महामहोपाध्याय कुप्पुरवामी हारा सम्पादित गवर्नमेंट ओरियन्टल- 
मैन्युर्क्रिष्ट लाइबेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० १, खण्ड १, 
(ए,! पु० ४०९। ह॒ 


२ महामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी द्वारा: सम्पादित गवनसेंट ओरियन्टल 
मेन्युरिक्रप्ट लाइबेरी, मद्गास, की संस्कृत पुस्तकों को सूची, भा० १, खरांड १ 
बी,' पु० ६४६ । 


शृ 


 भाज के लिखे मिन्न भिन्न विषयों के अन्थ ३०९ 


अभिनवरामाभ्युदयम्‌ . 
इसके लेखक अभिरामकामाज्षी ने भोज की प्रशंसा में इस प्रकार 
लिखा है : 
* ** सपव तेजस्सविताहिसशोजः' 
अर्थात्‌-वह तेज में सूये के समान भोज है । 


पश्वकल्याण चम्पू 
इसका लेखक चिद्म्बर कवि भोज के विषय में लिखता है :-- 
भूयात्सभूरिविजये! भ्ुवि भोजराजो 
भूयातुदारकवितारसवासभूमिः ॥ 
अथोत्‌--उदार (श्रेष्ठ ) कविता के रस के रहने का स्थान वह 
भोजराज प्रथ्वी पर बड़ी ( या बहुत ) विजय प्राप्त करे । 
कन्देपचूदामणिः 
इसके रचंयिता श्री वीरभद्र राजा ने अपने ग्रन्थ में लिखा र है :--- 
भोजइवबायं निरतो नांनाविद्यानिबन्धनिमणि । 
समयेच्छिन्रप्राये सोाद्योग: कामशास्त्रे पि ॥२॥ 
अर्थात्‌--वह भेज के समान ही, अनेक विषयों के ग्रन्थ लिखने 


१ सद्ासंहोपाध्याय कुप्पुस्वामी द्वारा सम्पादित गवर्ममेंट ओरियन्टल 
मैन्युस्क्रिप्ट लाइबेरी, मद्ास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भः० ७, खण्ड १ 
बी, ए० €२०३। 

२ सहामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी द्वारा सम्पादित गवर्नभेठ श्रोरियन्टल 
मैन्युस्क्रिद जाइबेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ७, खबद १ 
“एू घु० ४७२९७ । 

* | अ्रध्याय १० | यह अन्य छुप चुका है । 


३१० राजा भांज॑ 


में, ओर समय के प्रभाव से नष्ट प्राय कामशाखत्र को उन्नति (या ज्ञान 
प्राप्त ) करने मे, लगा हुआ है । 
साहित्यचिन्तामणिः ' 
इसमें काव्य? के प्रयोजन बतलाते हुए ग्रन्थकार ने उदाहरण रूप 
से लिखा है :-- क्‍ 
'भोज्ञादेश्चित्तपप्रभतीनामिव वाडिलुताथसिद्धिलाभः 
इससे प्रकट होता है कि भोज ने चित्तप आदि कवियों के बहुत 
कुछ उपहार दिया था । 
सज्ञीतरत्राकरः 
इसके रचयिता शाह्ञदेव ने लिखा है :-- 
उद्ध (रुद्र) दोडनग्निभूपालो भोजभूवल्लभस्तथा | 


परमर्दीच सेमेशों ज्ञादिकमद्दीपतिः ॥ 
व्याख्यातारों " 


इससे ज्ञात होता है. कि राजाभोज सद्लडीतशासत्र का भी आचाये 
था। इसकी पुष्टि आगे उद्धृत गन्ध के लेख से भी होती है। 
सज्लीतसमयसार! 
इसका कर्ता पाश्चदेव लिखता है :-- 
शास्त्र भोजमतज्ञरश्यपमुखा: व्यातेनिरेते पुरा । 





१ कुष्पुरवामी शास्त्री द्वारा सम्पादित गवर्नमेंट ओरियन्टल्ल मैन्युस्क्रिप्ट 
ल्ाइबरी, मद्गास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २२, पृ० ८७०६ । 

२ कुप्पुसवामी शास्त्री द्वारा सम्पादित गवर्नमेंद ओरियंटल मैन्युस्क्रिप्ट 
लाइब्रेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २२, पृ० मण्छ८ | 

३ कुप्युस्वामी शास्त्री द्वारा सम्पादित गवर्नमेंट ओरियन्टल मैन्युस्क्रिप्ट 
लाइबेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २२, ४० ८७ धर । 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्न्‍्ध ३११ 


इस से सिद्ध होता है कि भोज ने सद्भीत शास्त्र पर भी कोई ग्रन्थ 
लिखा था । 


भेषजकद्पसा रसंग्रह! 
इसके प्रारम्भ मे लिखा है :-- 
बादटे चरके भोजे वृद्दद्धोजे च हारिते । 
९8 कछ हा 


' *' तत्लार समुद्धतम्‌ ॥ 


इससे प्रकट होता है कि भोज आयुर्वेद का भी आचाये माना 
जाता था। 


जाम्बवतीपरिणयम 


इस काव्य के करता एकामरनाथ ने राणा इम्मडि-अंकुश की 
प्रशंसा करते हुए राजा भोज की ग्रशसा में लिखा है :-- 


मूल 
श्रुत्वा सत्कविवण्यंभोजमहिभृत्सवंबशिज्त्षमा 
भृव्पारिडत्यमचेक््य भूतलपतीनजश्ञानिदानीन्तनान । 
इससे ज्ञात होता है कि श्रेष्ठ कवियों ने राजा भोज की विद्वत्ता 
की बहुत कुड्ठ प्रशंसा की है । 


१ महामहोपाध्याय कुप्पुस्वासी हारा संपादित गवर्नभेंट ओरियन्टल 
मैन्युस्क्रिप्ट लाइबेरी, भमद्ग[स, की संस्क्षत पुस्तकों की सूची, भा० २३, थु० 
बारे]. 

२ महामदहोपाध्याय कुप्पुस्तरामी द्वारा संपादित गवर्नमेंट झोरियन्टल 
मैन्युसिक्रप्ट ल्लाइजेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २०, घु० 
$छउकेथ | 


३१२ राजा भेज 


नटेशविज य। 


इस काव्य के कर्ता वेकुट कष्ण ने अपने आश्रयदाता नरेश 
गोपाल के लिये लिखा है :-- 


'बोचे कलानां नवभोजराज: 


अधथात्‌ू-वह विद्या सम्बन्धी कलाओ के ज्ञान में नवीन भोज 
ही था। ह 


रम्भामश्नरी 


इस 'सट्टक' के कर्ता नयचन्द्र सूरि ने जैन्रचन्द्र (जयचन्द्र ) 
की प्रशंसा करते हुए उस की ।दानशीलता की तुलना राजा भोज से 
की है :--- 


दाणेणं बलिभोयविकमकदानिव्वाहगो नायगो । 
से! एसे ज्ञयचन्द्णशाम ण पद कसु्सासये पीइदो॥ 


सस्कृतच्छाया--- 
दानेन बलि भोजविक्रम दथानिर्व्वाहका नायक: । 
स एप जैत्रचन्द्रनाम न प्रभुः कस्याशये प्रीतिदः ॥ 


अथातू--अपने दान से बलि, भोज, और विक्रम कौ कथा का 
निर्वाह करने बांला यह जैन्नचन्द्र किस के चित्त में प्रीति उतप्रन्न नहीं 
करता है ? 





१ सहामहोपाध्याथ कुप्पुस्वामी द्वारा संपादित गवर्नमेंट शोरियंटल 
मेन्युस्क्रिप्प लाइनेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सुची, भा० २०, श७ 
३३७४६ । 





भोज के वंशज 


इस अध्याय में भोज फे बाद होने वाले मालवे के परमार-नरेशों 
का संक्षिप्त इतिहास दिया जाता है :-- 


१० जयसिंह ( प्रथम ) सं० ९ ( भोज ) का उत्तराधिकारी 

पहले लिखा जा चुका है कि, राजा भोज की मृत्यु के समय धारा 
पर शत्रुओं ने आक्रमण किया था । परन्तु इस जयसिंह ने कल्याण के 
सोलंकी ( चालुक्य ) सोमेश्वर ( आहवमल्ल ) से सहायता प्राप्त कर 
धारा के राज्य का शीघ्र हो उद्धार कर लिया ।* 

इस के राज्य समय इस के सामंत वागड़ के परमार शासक 
मंडलीक ( मंडन ) ने कन्ह नामक 'दण्डाघीश” को पकड़ कर इसके 
हवाले कर दिया था । 

जयसिंह का वि० सं० १११२ (इ० स० १०५५) का एक दानपत्रर 
और बि० सं० १११६ (३० स० १०५९ ) का एक शिलालेख * मिला है | 

उदयपुर ( ग्वालियर ) और नागपूर से मिली ग्रशस्तियों में इस 
राजा का नाम नहीं है | 





५ स मालवेन्दं शरणुप्रविएमकररटके स्थापयतिस्म राज्ये | 

( विक्रमाइ्देवचरित, सर्ग ३, श्लों० ६७ ) 
२ एपिश्ाफिया इस्डिका, सा० ३, पुृ० ४८-४० । 
३ थ्रह दृअ हुआ लेख बासवाडा राज्य के पाँयाँ हेडा गाँव के मंडली- 


श्वर के मन्दिर में लगा है । 
हे 


३१४ राजा भाज 


११ उदयादित्य '-- सं० १० का उत्तराधिकारी 

यातों बि० स० १११६ ( ३० स० १०५९ ) में जयसिंह मर गया 
था, या फिर उदयादित्य ने उस से मालवे का राज्य छीन लिया होगा। 

इसी उदयाद्त्यि ने अपने नाम पर उदयपुर नगर (ग्वालियर- 
राज्य में ) बसाया था। वहाँ से मिली प्रशस्ति में भोज के पीछे जयसिह 
का नाम न देकर उदयादित्य का ही नाम दिया है।* उसी मे यह भी 
लिखा है कि इस ( उद्यादित्य ) ने कर्णाट वालो से मिले हुए शुजरात 
के राज कर्ण से अपने पूवेजों का राज्य छीन लिया था ।* 


$ नागपुर से मिल्ली प्रशस्ति में लिखा हैः--. 
तस्मिन्वासवबन्धुतामुपणते राज्ये च कुल्याकुले 
भग्नस्वामिनितस्य बन्छुरुदयादित्यि5भवदुभूपतिः | 

इससे ज्ञात दोता है कि यह उदयादित्य भोज का. वंशन न होकर 


बन्धु था । 
( एपिग्राफ़िया इश्डिका, भा० २, पूृ० १८६ ) 


श्फं 


तन्रादित्य प्रतापे गतवति खद्न॑ स्व्गियां भग्गभक्ते 
व्याप्ता धारेव धात्री रिपुतिभिरभरैस्मेंललोकस्तदाभूत्‌ । 
विद्नस्तांगो निहत्योज्धटरिपुति [मि] रं॑ खज्भदण्डांशुजाले 
रन्योभास्वानिवोद्यन्युतिमुद्तिजनात्मोद्यादित्यदेवः ॥२१॥ 
( प्पिग्राफिया इर्डिका, भा० १, ए० २३६ ) 


३ ज्ञागपुर की प्रशस्ति से भी इस बांत की पुष्टि होती है :- 
येमोद्क्वत्य मदाणबवोपममिलत्कर्या टक्यंप्रभ्य 
व्यूबीपालकद्थितां झुवमिमां श्रीमद्धरादह्ययितम्‌ 

( एपिग्राफ़िया इण्डिका, भा० २, ४० १८९ ) 


इससे यदद भी अनुमान होता है कि, शायद जयसिद्द के गद्दी बैड 
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इस की पुष्टि पृथ्वीराज विजय” से भी होती है । उस में लिखा 
है कि उदयादित्य ने, साभर के चौहान राजा विग्रहराज ( वीसलदेव ) 
तृतीय के द्ए, घोड़े पर चढ़कर गुजरात के राजा कर्ण को जीता । 

इस से अजुमान होता है कि उदयादित्य ने, चोहानों से मेलकर, 
यह चढ़ाई ( कर्ण के पिता ) सीमदेव की मसाल्वे पर की चढ़ाई का 
बदला लेने के लिये ही की होगी। 

भोज की बनाई पाठशाला के स्तम्भों पर नख्मां के खुदबाए 
'नागबंध! में उदयारित्य के बनाए संस्कृत के वणों, नामों ओर घातुओ 
के प्रत्यय दिए हुए हैं ।* 

इसका बनाया शिव का मन्दिर उद्यपुर ( ग्वालियर राज्य ) मे 
विद्यमान है। वहाँ पर परमार नरेशों के अनेक लेख लगे है। उनमें 
के दो लेखो से उक्त मन्द्रि का वि० ख० १११६ (३० स० १०५९ ) में 
उद्यादित्य के राज्य समय प्रारम्भ हो फररे वि०स ० ११३७ (ई० स० १०८०) 





पर उंसे कमज़ोर जान चेंदि के राजा करो ने फिर सालबे पर चढाई की हो और 
उसी समय कर्णाटवाल्ों की सेना जयसिह की सहायता के लिये आईं हो । 
परन्तु अन्त 'में जयसिंद के मारे जाने, अथवो अन्य किसी कारण से, वहाँ पर 
उदयादित्य ने अधिकार कर लिया है। । 
१ वहीं पर यह भी खुदा है :-- 
उदयादित्यदेवस्य वएणनागकहृपाणिका । 
' * * समणिश्रेणी खष्ठा सुकविबन्चुना॥ * * *। 
कवीनां च नपाणां थे हदयेणु निवेशिता ॥ 
इसी प्रकार उसकी रचना के नमूने महाकाल के मन्दिर के पीछे की 
छुतरी में लगे लेख के भ्रन्त में, ओर 'ऊन? नामक गाँव में भी मिलने हैं । 
२ जल बंगाल एशियादिक सोसाइटी, भा० ६, एू० ४७३ | परन्तु 
डाक्टर हाल ( ). 7, ०, 779] ) के मताबुसार यह लेख सन्दिग्ध है | 
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में समाप्त होना प्रकट होता हैं।* उदयाद्त्य के समय का वि० सं० ११४३ 
(इ० स० १०८६ ) का एक लेख भालरापाटन से भी मिला है ।* 


भाटो की ख्यातों मे उदयादित्य के छोटे पुत्र जगदेब की बीरता 
का लम्पा किस्सा लिखां मिलता है ।* परन्तु शायद्‌ इस में सत्य का अश 
बहुत है| थोड़ा है। हाँ; परमार नरेश अजुनवर्मा की लिखी अमरु शतक' 
की 'रसिक सजीयनी” नामक टीका के इस अवतरण * से-.. 


यथास्मत्पूव अरूपवर्णुने नाचिराजस्य +--- 

सन्नासा इव सालसा इव लसदुणर्वा इवार्द्राइव 
व्याजिह्या इबव लज्ञिता इवब परिश्रान्‍्ता इवार्ता इच । 
त्वद्रूपे निषतन्ति कुत्न न जगद्देव प्रभो खुश्नुवां 
वातावतंननर्तितोत्पलद्लदो णिद्रुद्दोद्नछयः ॥ 


इतना तो अवश्य ही सिद्ध होता है कि जगदेव नाम का वीर और 
उदार पुरुष इस वंश में अवश्य हुआ था। 


हे इशणिडियन ऐणिटकरी, भा० २०, प० ८३ । 


२ अनेल बंगाल एशियाटिक सेसाइटी, ( १६१४ ) भा० १०, घू० 
२४१-२४४ । 

३ पिस्टर फ़ॉब्स ने 'रासमाला' में लिखा है कि, उद्यादित्व की 
सेलड्डिनी रानी से जगदेव का जन्म हुआ था। युवाष्रस्था में विमाता की 
ईर्ष्या के कारण उसे धारा को छोड़कर अणहिलवाडे के शजा रेलड़ी सिद्ध- 
राज-जयसिंह के आश्रय में जाना पड़ा । यद्यपि अपनी स्वामि-रक्ति के कारण 
कुछु दिन के लिये तो वह गुजरातनरेश को क्रपा-पात्र हो गया, तथापि अन्त 
में उसे धारा को लौठ आना पड़ा । प्रबन्धचिन्तासणि में उसबो उद्थादित्य 
का पुत्र नहीं लिखा है । 

४ 'अमरुशत्क' के चौथे श्लोक की दीका ( ४० ८ )। 
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उद्यादित्य के दो पुत्र थे ।* लक्ष्मदेव और नरवर्मा । 


१२ लक्ष्मदेव--सं० ११ का पूत्र 
यद्मपि परमारों की पिछली ग्रशरितयों और दान पत्रों में इस 
राजा का नाम छोड़ दिया गया है, तथापि इसक्रे छोटे भाई नरवर्मा के 
स्वय तैयार किएरे ( नागपुर से मिले ) लेख मे इसका और इसकी 
विजयो का उल्लेख मिलता है । उसमे लिखा है :-- 
पुत्रस्तत्य जगत्वयेकतरणोः सस्यकप्रजापालन-- 
व्यापार प्रवणः प्रजापतिरिब श्रीलक्ष्मदेवो5भवत्‌ | 
इसी के बाद उस मे लक्ष्मदेव का गौड़, चेदि, पाण्डय, लक्ा, 
तुरुष्क, ओर हिमालय के 'कीर! नरेश, आदि को विजय करना लिखा 
है। परन्तु इनमे से ( चेदि ) त्रिपुरी पर की चढ़ाई, ओर मुसलमानों के 
साथ की लड़ाई के सिवाय अन्य बातो में सत्य का अंश होने में सन्देह 
होता है । 
१३ नर वर्मानसं० १२ का छोटा भाई 
लच््मरेव के पीछे पुत्नन होने से उसका छोटा भाई नरवर्मा उस 
का उत्तराधिकारी हुआ । यह भोज के समान ही स्वयं विद्याम और 
बिद्वानों का आभ्रयदाता था। उद्यादित्य के इतिहास से जिन 'नायबन्ध, 
आदिकों का उल्लेख कर चुके हैं, वे इसी के समय खुदवाए गए थे । क्यों- 
कि उनके साथ इसके नाम का भी जल्लेख मिलता है। इसने अपनी कई 





१ उदयादित्य की पुत्री श्यामल देवी का विवाह मेवाइ-नरेश विजय- 
सिंह से हुआ था । 
२ सेन स्वयं कृदानेकप्रशस्तिस्तुतिचित्ितम्‌ 
श्रीमत्लक््मीधरेणैतदेवागारमकार्यत ॥४६॥ 
( नासपुर-प्रशर्त ) 
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प्रशस्तियाँ स्वयं लिखी थीं ।" थद्यपि यह स्वयं शैव-मताहुयायी था, 
तथापि विद्वान होने के कारण अन्यमतों के आचार्यों का भो आदर 
किया काता था, ओर उनके साथ होनेवाले शालख्रार्थीं मे भी भाग लेता 
था। इसी प्रकार का एक शाल्लार्थ शैवाचाये विद्याशिववादी ओर 
जैनाचाये रब्नसूरि* के बीच, महाकाल के मन्दिर में, हुआ था। 

प्रबन्धचिन्तामणि में लिखा है कि--जिस समय गुजरात का 
राजा जयसिह ( सिद्धराज ) अपनी माता को लेकर सोमनाथ की यात्रा 
को गया उस समय मालवे के राजा यशोवर्मा ने उसके राज्य पर 
चढ़ाई करदी । यह देख जयसिंह के मन्री सांतु ने उसे अपने रबासी की 
उक्त यात्रा का पुण्य देकर वापिस लौटा द्या। परन्तु वास्तव में यह 
घटना नरबर्मा से ही: सम्बन्ध रखती है। इसका बदला लेने के लिये 
ही जयसिंह ने धारा पर चढ़ाई की थी ।१ यह युद्ध लगातार १२ वर्षों) 
तक चलता रहा। इसी से इसके पुत्र यशोवर्मा के गद्दी बैठने के समय 
भी यह झगड़ा जारी था । 

इसके समय की दो प्रशस्तियों में संवत्‌ मिलता है। इनमे से 
पहली पूर्वाक्त वि० सं० ११६१ (३० स० ११०४) की नागपुर की ग्रशस्ति* 

१ नागपुर की वि० स॑ं० ११६१ (ई० स० ११०४ ) की प्रशस्ति, 
और उज्जैन के महाफाल के मन्दिर से मिली ( खण्डित ) प्रशस्ति । 

रे यह ससुक्रधोष के शिष्य सूरप्रभसूरि का शिष्य था। 

अभयदेवसूरि के “जयन्तकाध्य? की प्रशस्ति में लिखा है कि यह नर- 


वर्मा व्लभसूरि का बडा आदर करता था । 


३ इसकी पुष्टि ( बाँसवाड़ा राज्य के ) तलयाडढा गाँव के एक सनिदिर 

की गणपति की मूर्ति के आसन पर खुदे लेख से होती है । 
( राजपूताना म्यूज़ियम, अजमेर, की रिपोर्ट, ईं० स० १४१४-१९ ५० २ ) 

४ एपिग्राफिया इण्डिका, भा० २, एृ० $८२-८८। 
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है, ओर दूसरी वि० सं० ११६४ ( ई० स० ११०७ ) की मधुकरगढ़ की 
प्रशस्ति है ।* 

'राजतरज्ञषिणी! से ज्ञात होता है कि--काश्मीर-नरेश हषर के 
पौन्र 'मिक्ुः? को कुछ दिनो तक धारा मे रहकर इसी नरवर्मा की शरण 
लेनी पड़ी थी ।र 


नरवर्मा ने वि०स० ११९० (६० स० ११३३) तक राज्य किया था। 


१७ यशोवमा >सं० १३ का पुत्र 
इसकी राज्य-प्राप्ति के समय तक भी शुजरातनरेश जयसिह वाला 
कंगड़ा जारी था। अन्त मे जयसिंह ने धारा के दक्षिणी द्वार को तोड़कर 
यशोवर्मा को, मय उसके कुट्ुम्बवालो के, कैद कर लिया । इससे मालवे 
के बढ़े भाग के साथ साथ चित्तौड़, डूगरपुर, ओर बाँसवाड़े पर भी 
उसका अधिकार हो गया। इस विजय के उपल्दय मे जयसिह ने 
अवन्तिनाथ”' की उपाधि धारण* की थी । कुछ दिन बाद यशोवर्मा, ने 


) एपिग्राफिया इश्डिका, भा० ९, परिशिष्ट, ( इन्सक्रिपशन्स ऑफ 
नॉदन इण्डिया, नं० ८२ | 

२ हष॑ं की झुत्यु वि० सं० ११६४८ ( ई० स० ११०१ ) में हुईं थी । 

३ सवृत्तभव्यभिन्नोथ पूत्रवन्नरवमेया | 

मालवेन्द्रण शख्रात्रविद्यास्यासमकार्यत ॥२९८॥ 
( राजतरंगिसी-तरंग ८ ) 

इसके बाद इस “भिक्ः ने काश्मीर लौटकर इं० स० ११११-११ २८ 
के बीच एक यार कुछ दिन के किये वहाँ पर अधिकार कर जिया था। 

४ इन बातों की पुष्टि वि० सं० ११६५ की ज्येष्ठ वदि १४ के डज्जैन 
से मिले जयसिंह के लेख से भी होती है। उससे यह भी ज्ञात हाता है कि 
उस समय सेालड्डलीनरेश जयसिह की तरफ से नागरवंशी महादेव मालवे का 
शासक नियत था। 
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गुजरातनरेश की केद से निकल कर अजमेर के चौहाननरेश की सहा- 
यता से अपने राज्य का कुछ हिस्सा गुजरातवालो से वापिस छीन लिया। 
अन्त में शायद्‌ जयसिंह ओर यशोवर्मा के बीच सन्धि हो गई थी। 
इसके समय के दो दान पत्र मिले है। पहला वि० सं० ११९१ 
( इ० स० ११३४ ) का है।" इसमे का लिखा दान नरवर्मा के साव- 
त्सरिक-श्राद्ध पर दिया गया था। सम्भवतः यह उसका प्रथम सांवत्स- 
रिक-आड ही होगा । दूसरा वि० सं० ११९२ (ई० स० ११३५) का है।र 
इसका दूसरा ण्न्न ही मिला है। इसमें यशोवमा की माता मोमल्ला देवी 
की मृत्यु पर संकल्प की हुई प्रथ्वी के दान का उल्लेख है । 
इसके तीन पुत्र थे। जयबर्मा, अजयवर्मा ओर लर्च्मवर्मा । 
१५ जयवमो ८ सं० १४ का पुत्र | 
इसके समय मालवे पर गुजरात वालों का अधिकार होने से या 
तो यह उनके सामन्‍्त की हैसियत से रहता था, या फिर विन्ध्याचल के 
पहाड़ी प्रदेश में घुस गया था। बड़ नगर से मिली वि० स० १२०८ की 
कुमारपाल की प्रशस्ति में लिखा है? :-- 
'हारालस्बितमालवेध्वरशिरःः 
अर्थात्‌--छुमारपाल ने” मालवनरेश का मस्तक काटकर अपने 
द्वार पर लटका दिया था । 


$ इसका उल्लेख महाकुमार लच्ष्मी व्मदेव के वि० सं० १२०० 
(ई० स० ११४३ ) के दानपत्र में मिलता है। यह ( दूसरा ) दानपतन्न पहले 
दानपत्र की फिर से पुष्टि करने के लिये ही दिया गया था। 

( इणिडियन ऐसिटक्वेरी, भा० १६, प० ३४३ ) 

२ हरिड्यन पेरिटक्केरी, भा० १६, पूु० ३४६ । 

३ एपिग्राफिया इण्डिका, भा० १, ए० २६६ । 

४ यह कुमारपाल वि० सं० ११६६ ( ईं० स० ११४२ ) में गद्दी पर 
बेठ़ा था। 
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इससे ज्ञात होता है कि इस समय के पूर्व ही कुमारपाल ने 
मालवनरेश जयबर्मा को पकड़कर सार डाला था। आबू से मिली 
प्रशस्ति मे लिखा' है :-- 


“यश्चे।लुक्यकुमारपालनपतिप्रत्यथितामागतं । 
गत्वा सत्वरमेव मालवपतिं वल्लालमालब्धवान्‌ ॥३५४॥ 
इससे ज्ञात होता है कि गुजरात नरेश छुमारपाल के सामनन्‍्त 
यशोधवल ने, जिस सालवनरेश को मारा था, उसका नाम बल्लाल था।' 
परन्तु मालवे के परमार नरेशो की प्रशस्तियों में बल्लाल का उल्लेख नहीं 
मिलता है। अत: इसके विषय में निश्चयपूवक कुछ नहों कहा जा 
सकता ।* 


इसी जयवर्मा से कुछ काल के लिये मालवे के परमारों की दो 


अर  उइउइ॒इऋर॒ऑ॒  ऊ॒ऑ॒ऑ की: +++++7++7+++++7++++“ 


१ एपिश्राफ़िया इसिडिका, भा० ८, ४० २११ । 

२ कीतिकौमुदी, में भी चालुक्यनरेश कुमारपाल द्वारा बल्लालदेव का 
हराया जाना लिखा है| 

३ ऐसी भी प्रसिद्धि है कि, पहले जिस ऊन! गाँव का उद्लेख किया 
जा चुका है वह इसी बल्लाल ने बसाया था। वहाँ के एक शिवमन्दिर से दो 
लेख-खर्ड मिले हैं। उनमें इसका नाम लिखा है। भोज प्रबन्ध! का कर्ता 
बल्चात और यह बल्लाल एक ही थे, था भिन्न इसका निश्चय करना भी 
कठिन है । 

प्रोह्रेसर कीलहान का अनुमान है कि, यशोवर्मा के पकड़े जाने पर मालवे 

का कुछ भाग शायद बल्लाल नाम के किसी वीर और उद्योगी पुरुष ने अधिकृत 
कर खिया है।गा। परन्तु श्रीयुत सी० वी० वैद्य ज़्यवर्मा का ही उपनाम बल्लाल 
देव मानते हैं । मही कह सकते कि यह पध्चिला अजुमान कहाँ. तक ठीक हैं, 
क्योंकि मालवे के परमारों की प्रशस्तियों से जथवर्मा के इस उपनाम की सूचना 


नहीं मिछती हे । 
१ 
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शाखाएँ हो गई थीं। सम्भव है कि, जयबसो पर के, शुजरातनरेश 
कुमारपाल के हमले से उसके राज्य में गड़बड़ मच गई हो ओर इसी 
कारण उसका छोटा भाई अजयवर्मा उससे बदल गया हो । परन्तु उसका 
दूसरा भाई लक्ष्मीवर्मा उसी ( जयबर्मा ) के पत्ष में रहा हो ओर इसी 
के बदले में जयवर्मा ने अपने राज्य का एक बड़ा प्रदेश उसे जागीर में 
दिया हो ।* इसके बाद शीघ्र ही जयवर्मा के गुजरातनरेश द्वारा पकड़ 
लिए जाने पर लक्ष्मी वर्मा को उक्त प्रदेश ( भोपाल ओर हाशंगाबाद के 
आस पास के प्रदेश ) पर अधिकार करने मे अपने बाहुबल से ही काम 
लेना पढ़ा हो ।९ फिर भी इस शाखा बाले अपने नामों के आगे महा- 
राजांधिराज, परमेश्वर, आदि की उपाधि न लगाकर महाकुमार की 
उपाधि ही घारण करते थे।* इससे ज्ञात होता है कि बहुत कुछ स्वाधीन 


कनििण5 


१ इसकी पुष्टि हरिश्चन्द्रवर्मों के दानपत्र से होती है। उसमें लचमी 
वर्मा का जयवर्मा की कृपा से राज्य पाना लिखा है । 
२ इसकी सूचना महाकुमार उद्यचर्मा के वि० सं० १२१६ (ईं० स० 
११६३) के दानपन्न से मिल्लती है। उसमें लिखा है :-- 
'“जयवस्मेदेवराज्ये व्यतीते निजकरक्ृतकर बालप्रसादाबाप्त- 
विज्धिपत्य ' *! 
( इण्डियन ऐस्टिक्वेरी, भा० १६, घू० २४४ ) 
३ महाकुमार उपाधिधारण करनेवाज्ञी मालवे के परमारों की 
शाखा -- 
१ महाकुमार सश्सीचर्मो ८२१५ जयचर्मा का छोटा भाई 
यह यशोचर्मा का पुत्र और जयवर्मा का छोटा भाई था। इसका 
'डत्तान्त ऊपर दिया जा चुका है। इसका वि० सं० ३२०० (ई० स० ३३४४) 
का एक दानपत्र मिला है | 
( इस्डियन ऐणिटक्वेरी, भा० १३, ए० ३९२-३५३ ) 


भोज के वशज ३२३ 


हो जाने पर भी इस शाखा वाले पूर्ण स्वाधीन या राजा नहीं हो 
सके थे । 


१६ अजय वर्मा-सं० १५ का छोटा भाई 


पहले लिखा जा चुका है कि इसने अपने बड़े भाई जयबमा के 
प्रभाव के शिथित्र हो जाने से उसके राज्य के कुछ अश पर अधिकार कर 
लिया था। इसके शासन में धारा के आसपास का प्रदेश था ओर इसकी 
उपाधियाँ महाराजाधिराज, ओर परसेश्वर थीं। 


इस शाखा के नरेशों के नामों के साथ 'समाधिगतपश्चमदाशब्दालइारः 
की उपाधि भी लगी रहती थी । 


२ महाकुमार हरिश्चन्द्र वर्मा > खं० १ का पुत्र 
इसका वि० सं० १२३६ (इं० स० ११७८) का एफ दानपत्र सोपाल 
राज्य से मिला है। उसी में इसके हारा विं०ण सं० १२३४ में दिए गए दान का 
भी उद्लेख है । 
( जनेल बंगाल एशियाटरिक सेसाइदी, भा० ७, ए० ७३६ ) 


३ उद्यवर्मा > खं० २ का पुत्र 


वि० सं० १२९६ (ई० स० १२०० ) का इसका भी एक दानपत्र 
मिला है। 
( इण्डियन ऐशिटक्वेरी, भा० १६, ए० २४४-२४३ ) 


इसी के छोटे भाई का नाम देवपाल था; जे झुख्य शांखावाले 
अर्जुनवर्मा के निस्सन्‍्तान मरने पर उसके गोद चला गया। उदयवर्मा के बाद 
का इस शाखा का इतिंदास नहीं मिलता है। शायद देवपाल् के बड़ी शाखा 
में गोद चले जाने के कारण यह शाखा यहीं पर समाप्त हो गईं हो । 
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१७ विन्ध्यवमो"-सं० १६ का पुत्र 
यह बीर ओर प्रवापी राजा था।" इसने गुजरातनरेशों को 
निबलता से लाभ उठाकर अपने राज्य का गया हुआ हिस्सा वापिस 
ले लिया।* 





१ इसके पौन्न अजुनवर्मा के वि० सं० १९२७२ (हईं० स० १२१४ ) 
के दानपत्र में लिखा है :--- 
तस्मादजयवर्म्माभूज्जयश्रीविश्वुतः खुतः ॥ 
तत्सूनुय रमूडन्यो धन्योत्पत्तिशजञायत 
गुज़रच्छ दुनिबंधी विन्ध्यवर्मा मद्दाखुतः ॥ 
( जनत्न अ्रमेरिकन ओोरियंटक्ष सोसाइटी, भा० ७, ४० ३२-४३ ) 
२ उदयपुर ( ख्वाद्षियर राज्य ) के शिव मन्दिर से मिले चथि० सं० 
१२२० ( ई० स० १३६४ ) के एक टूटे हुए लेख से प्रकद होता है कि, उस 
समय उक्त प्रदेश गुजरात के सोलंकी नरेश कुमारपाल के अधिकार में था। 
( इणि्डियन ऐणिटक्वेरी, भा० १८, ए० ३६४३ ) 
इसी प्रकार वहाँ से मित्ली बि० सं० १२२६ ( ६० स० ११७४३ ) की 
प्रशस्ति से सिद्ध, होता है कि उस समय वहाँ पर गुजरातनरेश अजयपालदेव 


का अधिकार था । है 
( इण्डियन ऐशिटक्वेरी, भा० १८, ४० ३४७ ) 


गुजरात के सेलझीनरेशों के इतिहास से सिद्ध होता है कि, वैसे तो 
सालड्डीनरेश अजयपाल के समय से ही उक्त शाखा का प्रभाव घदने लग 
गया था। परन्तु उसके पुत्र मुलराज ह्विंतीय के बाल्यावस्था सें गद्दी पर बैठने 
के कारण उसके बहुत से सामनन्‍्त स्वतन्त्र हो गये। सम्भवतः इसी भौक़े पर 
विन्ध्यवर्मा ने भी स्वतन्त्र होकर गुजरातवालों के अधिकृत मालवे के प्रदेशों पर 
फिर से अधिकार कर दिया होगा । 

से'मेश्वर के बनाये 'सुरथोत्सव' में लिखा है कि विन्ध्यवर्मा गुजरातवालों 
से द्वारकर भाग गया था। ( सर्गे १९, श्लो० ३६ ) 
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यह नरेश भी विद्या-रसिक था। इसका 'सान्धि विग्रहिक'-मंत्री 
बिल्हण कवि था।"* परन्तु यह 'विक्रमाइ्ुदेव चरितः के कर्ता काश्मीर 
के बिल्हण क से भिन्न था। 

प्रीयुत लेले और कनेल लूअड विन्ध्यवर्मा का समय ई० स० 
११६० से ११८० ( वि० म्लं० १२१७ से १२३७ ) तक मानते हैं। 

सपादलत्ञ ( सवालाख ) में होनेवाले मुसलमानों के अत्याचारों 
को देख मॉडलगढ़ ( उदयपुर राज्य ) का रहने वाला आशाधरर* नामक 
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) माँडू से सिले विन्ध्यवर्मा के छेख में लिखा है :--- 
'पविबध्यवमेद्पतेः सादभूः सान्धिविश्रहिकविल्हणः कविः । 
( परसार्स ऑफ़ धार ऐरड मालवा, ए० ३७ ) 





' जया केक >> 


यह बिल्हण देवपाल के समय तक इसी पद पर रद्दा था। 


२ यह आशाधर व्याप्रेर वाल ( बघेर वाल ) जाति का था| इसके 
पिता का नाम सल्नक्षण, माता का नाम रत्नी, स्री का नाम सरस्वती, और पुत्र 
का नाम चाहड था। जैन मुनि उदयसेन ने आशाधर को 'कलिकालिदास' के 
नाम से भूषित किया है। उपयुक्ते कवि बिक्दण इसे “कविराज! के नाम से 
पुकारता था । इस (आशाधर) ने धारा में रहते समय धरसेन के शिष्य महावीर 
से 'जैनेन्द्र व्याकरण” और जैनसिद्धान्त पढ़े थे। विन्ध्यवर्मा का पौत्र अर्जुनवर्मा 
भी इसका बढ़ा आदर करता था। उसके राज्य समय यह नालछा के नेमिनाथ 
के मन्दिर में जाकर रहने लगा था । 

इसके अनेक शिष्य थे। उनमें से देवेन्द्र, आदि को इसने व्यांकरण, 
विशाज्षकीति, आदि को तकेशासत्र, विनयचन्द्र, आदि को जैनसिद्धान्त और 
बाल सरस्वती, व मदाकबि सदन को छुन्दः शास्त्र पढ़ाया था। 

आशाधर ने अपने बनाए अन्थों की सूची इस प्रकार दी है :--- 


३ अमेयरत्ञाकर! (स्थाह्रादमत का तकंगन्‍्थ), २ “भारतेश्वराभ्युदय' 
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जैंन परिडत अपने निव/सस्थान को छोड़कर मालवे में जा बसा था। 
वहीं पर उसके और विन्ध्यवर्मा के मंत्री बिल्हणथ कबि के बीच मैत्री 
हो गई। 
१८ सुमटक्मा -स० १७ का पुत्र 

यह भी एक वीर पुरुष था। इसने अपने राज्य को स्वतंत्र! करने 
के साथही गुजरात।पर भी चढ़ाई की थी परन्तु उसमें इसे विशेष 
सफलता नहीं मिली ।* उस समय वहाँ पर सोलंकी भीम' द्वितोय का 
झधिकार था। इस सुभटवर्मो को सोहड भी कहते थे । 


काव्य और उसकी टीका, ३ 'घर्मास्रतशास्र! भौर उसकी टीका ८ जैन झुनियों 
ओऔर श्रावकों के आचार का अन्ध ), ४ 'राजीमती-विप्रतस्भ! ( नेमिनाथ 
विषयक खशणइ-काज्य ), < अध्यात्मरहस्य” (योग), ६ मूलाराधना', दृष्टपदेश”, 
और 'चतुवि शतिस्तव', आदि की टीकाएँ, ७ 'क्रियाकलाप” ( श्रमरकोष की 
टीका ), ८ रुद्ृठ के 'काव्याल्नंकार की टीका, £ ( अहंत्‌- ) 'सहखनामस्तव'- 
सटीक, १० 'जिनयज्ञकल्प“सटीक, ११ "त्रिषष्टिस्थुति” € थर्ष महापुराण के 
आधार पर ६४8 भहापुरुषों की कथा ), १२ “नित्यमहोद्योत! ( जिनपूजन 
सम्बन्धी ), १३ “रक्नत्रयविधान' ( रक्षत्रय-पूजा' माहात्य ), और १४ 'वाग्भट- 
संहिता” ( वैधक ) को “अशकज्ञहदयोद्रोत' नामक टीका । 

इनमें से “त्रिषछ्चिस्टृति! वि० सं० १२६२ ( ईं० स० १२३४ ) में 
देवपात के राज्य में और “भव्यक्ुसुद्चन्द्रिका! नाम की “धर्मास्तशासत्रः! की 
टीका वि० सं० १३०० ( ई० स० १२४४ ) में जयतुगीदेव के समय समाप्त 
हुईं थी । 

$ बॉम्बे गज़टियर में लिखा है कि--देवगिरि के यादव रोजा सिधय 
ने सुभटवर्मा पर विजय प्राप्त की थी। ( भा० १, खरड २, ए० २४० ) 

२ इसकी पुष्टि अज्जुनवर्मा के दानपत्र से भी होती है । 

( जर्नज्ञ बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, भा० ३, ए० ३७घ-३७६ ) 


भोज के बशज ३०७ 


श्रीयुत लेले ओर कनल लुअडे इसका राज्यकाल इ० स० ११८० 

से १२१० ( बि० सं० १२३७ से १२५६७ ) तक अनुमान करते हैं । 
१९ अजुनवर्मा-तसं० १८ का पुत्र 

यह भरेश स्वय विद्वान कबि ओर गानविद्या मे निपुण था।* 

इसके समयके तीन दानपत्र मिले हैं। पहला माँडू से मिला 
बि० स० १२६७ (ई० स० १२१० ) का, दूसरा भड़ौच से मिला 
बि० सं० १२७० (ईं० स० १२५१३ ) का, झोर तीनरा अमरेश्वर 
( मान्धाता ) से मिला वि० स० १२७२ ( हैं० स० १२१५ ) का है ।* 
इसने गुजरात नरेश जयसिह* को हराया था? । 


अिशनल--4 १०>ज#४ ला २० तकमनन 3 न>.. पकीलजक-+ अजकन-न नकजकातफीक न +५-ककलयननक लॉ लनन नी +>---3-९१३५+े.-.५ ०२७०७५७++ ७.७ ००३. 2जी+>कन-काजपीक. 2०, 64% कीन--माती-+त प--2७०+८+०-७ 2०० फेक ०+७+. १३७३५ ९“मक-७)क०क+पन५-५ कामक> न. -जत---ककेसआक जे «3-७५ 37० किक कण ना- कक २४-+क०--.. 80-4७ +अमक-म की ए7*क कुनजकड.. 3... 20७3. 2 पक ननन्‍वोर ऐप. )-०+)०म०७ 


'प्रबन्धचिन्तामणि” में लिखा है कि, सालवनरेश सेपहड के गुजरात पर 
चढ़ाई करने पर भीमदेव के मंत्री ने उसे समझाकर लीटा दिया था। (ए० २४६) 
'कीतिकौमुदी' में भीमदेव के संत्री के स्थान में बषेत् लवणप्रसाद का 
नाम दिया है । ( सर्ग' २, श्लो० ७४ ) 
यद्द लवण॒असाद भीम द्वितीय का सासनन्‍्त था । 
१ काव्यग्रान्धवंसवंस्वनिधिना येन सांपतम्‌ । 
भारावता रण देव्याश्वक्ते पुस्तकबीणयोः ॥? 
( एपिग्राफिया इरिछका, भा० ६, एू० १०८ ) 
२ अनेल बंगाल पुशियाटिक सासाइडी, शझा० €, ए० ४७८ । 
६ जनता अमेरिकन ओरियण्टल सोसाइटी, भा० ७, ५० ३२ | 
४ इमरेश्वरतोर्थ रेघा और ऋषिलां नविगों के सक्ष्म पर है । 
६ जनता झगेरिष्रम शोरियणटल सोसाहटी, भा० ७, पए० २४ | 
९ गुजरातनरेश सीमदेव ट्वितीय के समय उसके रिश्तेदार जयसिंड 
( जैत्रसिंद --जयंतसिंद ) ने कुछ दिन के लिये उससे शरणहिखवाड़े का शासन 
छीन किया था। परत्तु अ्रन्त में यहाँ पर फिर से भीमदेव का भ्रभिकार होगया । 
७ 'काललीलाहने यल्य ज्यलिहे पल्रायिते ए 
( एपिड्राफिया ऋणिडका, भा० ६, पएू० १०६ ) 


१२८ शाजा भाज 


इसी ( अजनवर्मा ) के समय इसके गुरु ( बालसरस्वती) 
मदन" ने 'पारिजातमञ्नरी' ( विजयश्री ) नाम की नाटिका* बनाई 
थी। इस में भी अजनवर्मा और गुजरातनरेश जयसिह के बीच के युद्ध 
का वर्शान है। यह युद्ध पावागढ़ के पास हुआ था, ओर इस में जयसिह 
को हारकर भागना पड़ा था। 

यह नाटिका पहले पहल, वसन्‍्तोत्सव पर, भाजकी बना ढ़ 
पाठशाला* में खेली गई थी । 

अ्रबन्ध चिन्तामणि' में लिखा" है कि--भीम ( छितीय ) के 
समय अजुनवर्मा ने गुजरात को नष्ट किया था। 

इसी ( अजुनवर्मा ) ने “अमरूशतक! पर 'रसिक्रसमीबनी 
नाम की टीका लिखी थी। 


इस अजनवर्मा की उपाधि महाराज! लिखी मिलती है । 


२० देवपाल नसं० १९ का उत्तराधिकारी 


यह ( १४ ) यशोवर्मा के पौन्र महाकुमार हरिश्चन्द्रचर्मा का 
छोटा पुत्र ओर महांकुमार उदयवर्मा का छोटा भाई था । तथा 
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१ यह पूर्वोक्त आशाधर का शिष्य भौर गोड आह्यण था। 

२ एक शिक्षा पर खुदे इस नाठिका के पहले दो अछ्ू धारा की 
फर्मालमौला मसजिद से मिले हैं। 

( एपिग्राफ़िया इश्डिका, भा० झ, ए० १०१-१२२ ) 

३ यही पाठशाला आजकल कमालमौला मसूजिदू के नास से 
प्रसिद्ध है । 

४ (पृू० २९० ) | 

5 अ्जुनवर्मा के लेखों में इसका उल्लेख न होने से अनुमान होता है 
कि या तो यह घटना वि० सं० १९७२ ( ई० स० १२१४ ) के बादकी है, या 
इसका तातपये जयसिंह वाली घटना से ही है। 


भोज के वंशज ३२९, 


अजुनवर्मा के निस्‍्सन्‍्तान मरने के कारण उसका उत्तराधिकारी हुआ। 
इसकी उपाधि 'साहसमल्न? थी । 

इसके समय के तीन शिज्ञालेख और एक दानपत्र मिला है। 
इनमे का पहला शिलालेख बि० सं० १२७५ ( ई० स० १२१८ ) का," 
दूसरा वि० स० १२८६ ( ३० स० १२२९ ) का,* और तोसरा वि० सं० 
१२८९ ( इ० स० १२३२ ) वा है ।३ इसका दानपत्र वि० सं० १५८२ 
(६० स० १२२५ ) का है ।* 

यह माहिष्मती ( महेधर--इन्दोर राज्य में ) से दिया गया था। 

इसी के राज्यसमय बि० सं० १४९२ (ई० स० १२३५ ) में 
आशाधर ने अपना “त्रिपप्ठि स्मृति! नामक ग्रन्थ समाप्त किया था।' 

पहले लिखा जा चुका है कि, इसके समय शम्सुद्दीन अल्तमश 


नी “यओ अतआकक-न०मनलन “कल लनलीण- >२-अम न. ॥2+%मकता20 3:०-४०-नननमी न की कफ य के नानक पतन काना जनक... लीन. विन. उन नयोन+. >रन+_»-नोकि- «न ५+-वज»सन #७००मक+म३4००५७०5५८३४४७० 








अविनिभाम नली न 


$ इणिडयन ऐसिडक्ररी, भा० २०, ए० ३११। 
२ इणिडियम ऐशिटकेरी, भा० २०, ४० ८ । 
है टूणिड्यन ऐशिटक्करी, भा० २०, एू० ८३ । 
४ एपिग्राफ़िया इणिडका, भा० 8, घू० १०८-११३ | 
६ आशाधर की बनाई 'जिनयक्षकफल्प” नामक पुस्तक में लिखा है $--- 
विक्रमवर्षलपचाशीतिहादशशतेष्वतीतेघु । 
गआश्विनसितान्त्यद्विसे साहसमज्नापराख्यरुय ॥ 
श्रीदेषपालनपतेः पमारकुलशेखरस्य सोराज्ये | 
नलकच्छुपुरे सिद्धो ग्रन्थोयं नेमिनाथ चैत्यगृहे ॥ 
इससे प्रकट होता है कि आशाधर का यह “जिनयशकरप” भी 
वि० सं० १२८९५ में देवपाल के राज्यसमय ही समाप्त हुआ था, और देवपातत 
का दी दूसरा नाम 'साइससहल? भी था। 
९ इसी पुस्तक का साले के परमार राज्य का अन्तः नामक 


अध्याय, 
हर 


३१०७ शाजा भोज 


ने ग्वालियर पर कब्जा करने के बाद, वि० सं० १९९२ (हैं० स० १९३५) 
मे भिलसा, और उज्जैन पर भी अधिकार कर लिया था, और इसी 
अवसर पर उसने वहाँ ( उज्जैन ) के महाकाल के मन्दिर को भी तोड़ा 
था। परन्तु वहाँ पर उसका अधिकार स्थायी न हुआ । उसके लौट जाने 
पर उक्त प्रदेश फिर से परमार नरेशों के शासन में आगया। हाँ, इनका 
शासन शिथिल अवश्य हो गया था । 


२१ जयतुगीदेव (जयसिंह ट्वितीय)-सं० २० का पुत्र 


इसके समय के दो शिला लेख मिले हैं । इनमे का पहला बि० सं ०- 
१३१२ ( ई० स० १२०० ) का राहतगढ़ से,' ओर दूसरा वि० स०१३१४ 
का ( कोटा राज्य के ) अद्रू नामक गाँव से मिला है। 


आशाधर ने अपने 'धर्मास्नतशाख्त्र' के अन्त भे लिखा है 


पंडिताशाधरश्चक्रे टीका ज्ञोद्द्ममामिमाम ॥र८ा॥। 
प्रमारवंशवाद्धी दुदेवपालनपात्मजे । 
श्रीमज्जैतुगिदेवे सिस्थास्मावंतीनवंत्यलम ॥३०॥ 
नलकच्छुपुरे श्रीमन्‍्नेमियेयालयेसिधत | 
विक्रमाब्द्शतेष्वेषात्रयोद्शसु कार्तिके ॥३१॥ 


का 


अर्थात्‌-नालछा के नेमिनाथ के मन्दिर मे रहते हुए, आशाधर 
ने, इस क्षोदत्ञषमा” नामक टीका को, वि० सं० १३०० (३० स० १२४३ ) 
में, परमारनरेश देवपाल के पुत्र जैतुगिदेव के राज्य में, बनाया। 


इससे प्रकट होता है कि वि० सं० १३०० (ई० स० १२४३ ) के 


'जकामपारमाकक/7००१७ एक, 





3 इृसणिडियन ऐरिटक्रेरी, भा० २० पृ० ८४ | 


२ भारतीय प्रचीन लिपिमाला, ४० ३८२ की टिप्पणी ६ इस 
- छेख में शताब्दी के, अगले, दो अक ( १३ ) छूट गए हैं । 


भोज के वंशज ३३१ 


पूवे ही किसी समय देवपालदेव मर गया था, और जयतुगीदेव राज्य का 
स्वामी हो चुका था।* 


इसीके दूसरे नाम जेत्रसिह और जयसिंह ( हृतीय ) भी थे* 
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) चीरवा के लेख मे लिखा है :-- 


यः श्रीजेसलकाय भवदुत्यूणकरणांगणे प्रहरन्‌। 
पंचलगुडिफ्रेन सम॑ प्रकट (ब) सो जैन्रमललेन ॥र८॥ 

इससे ज्ञात होता है कि मेवाड़ के, गुहिलनरेश जैन्नसिंह की तरफ के, 
चितौड़ के कोतवाल के छोटे पुत्र, मदन ने अपने स्वामी जेसल (८ जैन्नसिंह ) 
के लिये अथू णा ( बाँस बाढ़ा राज्य में ) के पास 'पंचलगुडिक' जैन्रमह्लस 
के साथ युद्ध किया एक तो अर्थणा के परमार शासक माजवे के परमारों के 
सामन्‍्त थे। दूसरा सेवाड के गुहिल्ननरेश जैन्नसिंह का समय वि० सं० १२ 
७० से १३०६४ (ईं० स० १२१३ से १२९३ ) तक ( श्रथवा इससे भी भागे 
तक ) होने से जयतुगी और ये दोनों समकालीन थे। तीसरा परमारनरेश 
जैब्रसिंह के नाम के साथ 'पंचलगुडिकेन!ः विशेषण लगा है । सम्भव है, यह 
जयतुगी को 'महाऊुमार' उपाधि चारिणी शाखा की सन्‍्तान प्रकट करने के 
लिये ही, पश्चमहाशब्द! के स्थान में, निरादर सूचक रूप में, प्रयुक्त किया 
गया हो | 

इन्हीं अनुमानें के आधार पर विद्वान लोग इस युद्ध का इसी जय- 
तुगी के साथ होना मानते हैं । 

२ शुजरात में बघेत्लों का राज्य स्थापित करने वाले वीसल्देव ने भी 
अधिकार प्राप्ति के बाद मलवनरेश से युद्ध किया थां। यह घटना चि० 
सं० १३०० और १३९८ (६० स० ११४३ और १२६१) के बीच की होगी । 
ऐसी हालत में वीसल का यह युद्ध जयतुगी देव श्रथवा उसके उत्तराधिकारी 
के समय ही हुआ होगा । फहते हैं कि, गणपति व्यास ने इस घटना पर 
घाराध्वंस! नामक एक कान्य भी लिखा था। 


इच्च२ राजा भोज 


२२ जयवर्मा द्वितीय--सं० २१ का छोटा भाई 
इसके समय का वि० स० १३९४ (॥० स० ११०७ ) का एक 
लेख' ओर वि० स० १३९७ (३० स० १२६० ) का एक दानपत्र 
मिला है । 
इसमें का लिखा दान अमरेश्वर-क्षेत्र म दिया गया था। उस 
समय इसका 'सांधि विग्नहिक' मालाधर, ओर महाप्रधानं!ं राजा श्जय- 
देव था । 


२३ जयसिंह तृतीय--सं० २२ का उत्तराधिकारी 


इसके समय का वि० स० १३२६ ( ई० स० १२६९ ) का एक 
शिज्ञालेख पथारी गाँव से मिल्षा है।* 


वि० सं० १३४० के कवाल जी के कुंड ( कोटाराज्य में ) के 
शिलालेख में लिखा है. कि रणथंभोर के चोहाननरेश जैत्रसिंह ने माँड 
में स्थित जयसिंह को बहुत तंग किया ओर उसके सैनिकों को 'मंपायथा! 
की घादी में हराकर रणथंभोर में कैद करदिया ।* 


१ परमासे ऑफ़ धार ऐरड मालवा, ए० ४०। 
२ एपिश्राफ़िया इसिडिका, भा० ३, पु० ६१२०-२३ । 
द एपिग्राफ्रिया इणिडिका, भा० ४, में प्रकाशित--प्रोफेसर कीक्षदाने 


५४ है 8 


की इन्सक्रिपशन्स ऑफ़ नॉदन हस्डिया, सं० २३२ | 


१ ततोभ्युद्यमासाथ जैत्नसिहरविन्नवः । 
अपि मडपमध्यस्थं जयसिदमतीतपत्‌ ॥७॥ 
हैः क्र कः 
येन ऋषाइथाघई्टे मालवेशभटाः शतम | 
व(ब)दृध्वा रणस्तस्मपुरे क्षितानीताश्च दासताम्‌ ॥8॥ 
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२४ अजुन पर्मा द्वितीय--सं०२३ का उत्तराधिकारी 
पूबरीक्त कवालजी के कुण्ड के लेख मे लिखा है :-- 
सां (सा) प्राज्यमाज्य परितोषितद॒त्यवाहो । 
हंमीरभूपतिरविव (द) त भूतधाज््या। ॥१०॥ 
श: +ः नर 
नि्श्धित्य येनाजुनमाजिसूजि । 
श्रीस्मालवस्थोज्गुहे हटेन ॥११॥ 


इससे प्रकट होता है. कि रणथभोर के चोहाननरेश हंमीर ने 
अजन वर्मा को हराकर मालवे का प्रदेश छीन लिया था। 


यह घटना बि० स० १३३९ और १३४५ ( ३० स० १२८२९ ओर- 
१२८८ ) के बीच किसी समय हुई" होगी, ओर हम्सीर ने अपने राज्य 
की सीमा से मिला हुआ मालवे का कुछ अंश दबा लिया होगा । 


२५ भोज द्वितीय"--सं० २४ का उत्तराधिकारी 
“हम्मीर महाकाव्य” मे लिखा है :---- 


ततो मण्डलकृदुदुगोत्करमादांय सत्वरम । 
ययो घारां घरासारां वारांशशिमशैज़र्सा ॥१७॥ 
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१ इस्मीर महाकाव्य? में हम्मीर की राज्य-प्राप्ति का समय वि० सं० 
१३६३६ (हं० सं० १२८४ ) और प्रबन्धकोष के अन्त की पंशावज्ी में 
वि० सं० १३४२ ( हैं० स० १२८४ ) दिया है । तथा कवालजी के कुण्ड का 
इस्मीर का शिक्षा लेख वि० स० १३४४ (६० सं० १५८८ ) का है। 


२ सित्रा से मिल्री सारंगदेव के समय की प्रशसि में लिखा है :-...- 
श् |ः भू 
सारंगदेव इति शाह्ञ घराजुभाव। ॥१२५॥ 





३१४ राजा भोज 


पथ्मारान्वयप्रोढो भोजे भोज इवापरः । 
तत्राम्भोजमिवानेन राज्ञास्लानिमनीयत ॥१८॥ 
(संग ९) 
इससे ज्ञात होता है कि, हम्मीर ने, माँडू से कर लेकर, धारा पर 
चढ़ाई की। इस पर वहाँ का राजा परमारनरेश भीज द्वितीय घबरा 
गया । 
वि० स० १३४५ के, ( कोटा राज्य मे के ) कवाल जी के कुण्ड 
पर के, लेख मे इस घटना का उल्लेख न होने से प्रकट होता है कि, यह 
घटना इस समय के बाद, ओर बि० स० १३५८ (३० स० १३०१) के 
पहले * किसी समय हुई होगी। 
पहले लिखा जा चुका है कि--धारा की अब्दुल्लाशाह चगातलन की 
क॒त्र के फारसी लेख ओर उद्ू की 'गुलदस्ते अब्रः नामक पुस्तक में लिखा 
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युधि यादवमालवेश्वरा-- 
वकृत क्ीणबलो बलेन यः । 
( एपिग्राफ़िया इश्डिका,भा० १, ४० १८१ ) 


इससे प्रकट होता है कि गुजरातनरेश बघेल सारंगदेव ने माल्ववनरेश 
को हराया था। परन्तु निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते कि, यह कौनसा माल्व- 
नरेश था। सारंगदेव के समय का वि० सं० १३९० (ई० स० १२६३ ) का 
एक शिलालेख आबू से भी मिला है । 


फ़ारसी तबारीम़ों से ज्ञात होता है किसा रंगदेव ने उस गोगादेव को; 
जो पहले मालवनरेशों का मंत्री था, परन्तु बाद में आधे राज्य का स्यामी 
बन बैठा, हराया था । इस गोगदेव का खुलासा हाल पहले दिया जा चुका है। 


3 इसी वर्ष वीर हम्मीर, सुल्तान अल्याउद्दीन के साथ के युद्ध में, 
सारा गया था। 


भोज के वंशज ३३५ 


है कि उक्त अब्दुल्लाशाह की करामातो को देखकर भोज ने मुसलमानी 
धर्म ग्रहण कर लिया था। उक्त लेख हिजरीसन्‌ ८०९ (वि० स० १५१०:- 
ई० स० १४५६ ) का होने से, या तो भोज के मुसलमान होने की यद्द 
कथा कल्पित ही है, या फिर इसका सम्बन्ध भोज ह्वितीय से है। 


रे 4 
२६ जयसिंह चतुथ सं २५ का उत्तराधिकारी 
वि० स० १३६६ ( ई० स० १३०९ ) का इसका एक शिलालेख” 
उदयपुर ( ग्वालियर राज्य ) से मिला है। 
इसी के राज्य मे मालवे पर मुसलमानों का अधिकार हो गया, 
ओर वहाँ का प्रदेश छोटे छोटे सामन्‍्त नरेशों में बेंट गया । 


इसके बाद का इस शाखा के किसी परमारनरेश का हाल नहीं 
मिलता है । 
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१ हृणिडियन ऐणिटक्ेरी, भा० २०, छुृ० ८४ 
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भोज के सम्बन्ध की अन्य किंवदन्तियाँ 


एक दिन जिस समय राजा भोज अन्तःपुर में पहुँचा, उस समय 
उसकी रानो एकान्त में अतनी सखी से चातकऋर रदी थी | परन्तु राजा 
का चित फ़िसी विचार में उल्लफा हुआ था, इससे बिना सोचे समझे, 
बह भी उनके पास जाकर खड़ा हो गया (यह दख रानी की सखी लज्ञा 
कर वहाँ से हट गई, और रानी के मुख से 'मूख” शब्द निकल पड़ा। 
यद्यत्रि यह शब्द बहुत ही घीमे स्वर में कहां गया था, तथापि राजाने 
इस सुनलिया, ओर वह चुप चाप लोटकर राजसभा में जा बैठा । उस 
समय राजा के मनमे अनेक तरह के थिवारों का तूफान उठ रहा था 
परन्तु फिर भो रानी के कद्दे शब्द का तात्पये रामभने में वह असमर्थ 
था। इतने में राजसभा के पण्डित आकर वहाँ पर उपस्थित होने लगे । 
उन्हें देख भोज ने प्रत्येक पण्डित के आने पर 'मूखे! शब्द का उद्धारण 
करना शुरू किया। इस नई घटना को देख वे विद्वान भी स्तम्मित होने 
लगे । काई भो इसझऊे मे को न समझ सका । परन्तु कालिदास के आने 
पर, जब राजा ने यद्दी शब्द कहा, तब उसने उतर दिया :-- 


खादन्न गच्छामि हसन्न जलवे । 
गत न शो वाभि रकृतं॑ न मन्ये ॥ 
द्वाभ्यां ठुतीयो न भवामि राजन ! 
कि कारण भोज भवामि सूखे; ! 


अर्थात--ह राजा भोज ! न तो मे मार्ग मे खाता हुआ चलता 
हूँ, न हँसता हुआ बोलता हूँ, न गई बात का सोच करता हैँ, न 


किए हुए काये का घमड करता हूँ, ओर थे ( वायालाप करते हुए ) 
४४ 


३४७६ राजा भोज 


दो जनों के बीच जाकर खड़ा होता हैं, फिर भला में मृख क्‍यों होने 
त्ञगा ! 

यह सुनते ही राजा समझ गया ऊि, मेरे, एकान्त में बातें करती 
हुई रानी और उसकी सखी के, पास जाकर खट्टे होने से ही रानी मे 
यह शब्द कहा था। 


'सकक-य* २३१ -ाएदा४+ ० मं डफा नायक 


शजा भोज की सभा के अन्य विद्वान कालिदास के चातु्ये और 
मान को देख-देखकर मन ही मन उससे छुढ़ा फरते थे। साथ ही थे 
समय-समय पर उसकी दुबंलताओ को, भोज के समने, प्रकट कर, उसे 
उसकी नज़र से गिराने की चेष्टा मे भी नहीं चूकते थे। एक वार 
उन लोगों ने राजा से निवेदन किया कि, महाराज ! आप जिस 
कालिदास का इतना मान करते है, वह ब्राह्मण होकर भी, मत्स्य 
भक्षण करता है। यह सुन राजा भोज ने कहा--यदि ऐस। है तो आप 
लोग उसे मौके पर पकड़वाइए; जिससे मुझे इस बात का विश्वास हो 
जाय। इस पर परिडत बोले कि यदि श्रीमान्‌ की यही इच्छा है, तो, इसी 
समय, स्वयं चलकर नदी तीर पर बैठे हुए कालिदास फी तलाशी 
ले लीजिए । इससे सारा भेद अपने आप हो खुल जायगा । इसके बाद 
कुछ ही देर मे वे परिडत, राजा भोज को लेकर, नदी-किनारे जा पहुँचे । 
कालिदास उस समय तक वहीं था। इसलिये उसने जब राज़ा को, 
परिडतों के साथ, वहाँ आते देखा, तो, उसको भी सन्देह हो गया । और 
वह अपनो इष्टदेवी का स्मरण कर, बगल में एक छोटी सी गठरी दबाए, 
उठ खड़ा हुआ। परन्तु राजा ने तत्काल पास पहुँच उसरो पूछा :-- 

क्षे दि? 
अर्थात्‌--( तुम्हारी ) बगल मे क्‍या है ! 
इस पर उसने कहा :-- 
मम एस्सद 


भोज के सम्बन्ध की अन्य किवद्न्तियाँ ३४७ 
अर्थात्‌-मेरी किताब है। 
तब राजा बोला :-- 
दिमुदक॑ ९ 
अर्थात्‌-पानी सा क्या नजर आता है ! 
कालिदास ने कहा :-- 
दांग्येषु सारोदकम्‌ | 
अर्थात--यह कविताओं में का साररूप जल है । 
तब राजा ने पूछा :-- 
गन्धः कि ! 
अरात्‌--इसमे गन्ध क्यो है ? 
इस पर कालिदास बोला :-- 
नज्ठु रामरावणवधात्संग्रामगन्धोत्वटः । 
अरथातू--यह दो, राम हारा रावण के मारे जाने से, युद्ध की 
बढब गंध है । 
तब राजा ले फिर पूछा:--- 
जीवः कि १ 
अर्थात्‌--इसमें जीव कैसा है ” 
कालिदास ने कहा :-- 
मभ गोडमंत्र लिखित संजीव पुस्तकम । 
अर्थात्‌--इसमे मेरा “गौड-मत्र” लिखा होने से पुस्तक सजीव 
कर देने वाली है । 
तब फिर राजा बोला :-- 
पुख्छु) कि 
अथीात्‌ू--इसमे पेछ सी क्या है ? 


फ 
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इस पर कालिदास ने कहा-- 

खलु ताडपत्र लिखित॑। 

अथात्‌--पुस्तक 'ताइू-पत्र' पर लिखी हुई है । 

उसकी इस चतुराई और उपज को देखकर राजा प्रसन्न हो गया 
ओर उसके मुख से आप ही आप यह वाक्य निकल गया :-- 

हा ! हा !! गुणाढ्यो भवान्‌। 

अआर्थात--आओहो ! आप तो बड़े ही गुणी हैं। 

कहते हैं कि, इसके बाद जब कालिदास के बग़ल की उस गठरी 
को खोल कर देखा गया तब देवी के प्रभाव से वास्तव में हो उसमे से 
ताइपन्र पर लिखी एक पुस्तक निकल आई | 


१७७“ ॥ 


एक रोज़ राजा भोज और कालिदास बगीचे मे घृम रहे थे। इतसे 
में ही वहाँ पर मणिभद्र नाम का एक विद्वान्‌ आ पहुँचा और राजा को 
इधर उधर घूमते देख स्वयं भी उसके साथ हो लिया । उस समय राजा 
के दाँण हाथ की तरफ कालिदास, ओर बाण की तरफ वह नवागत 
विद्वान्‌ था। कु देर घूमने के बाद उस विद्वान को शरारत सूभ, और 
उसने कालिदास का अपमान करने की नीयत से बाँए हाथ की तारीफ 
में छोक के ये तीन पद पढ़े :-- 
गुह्ात्येष रिपी; शिर: प्रतिज्ञब॑ वर्षत्यसों बाजिन 
छुत्वा चमंघनजुः प्रयाति सतत॑ संप्रामभूमावपि ॥ 
दूूतं चोर्यमथर्ियं च शपथ जानाति नाय॑ करो 
अर्थात्‌--यद बायाँ हाथ, ( रणाह्नण में , आगे होकर शत्रु का 
सिर पकड़ता है, तेज़ घोड़े को खींचकर रोकता है, ढाल और धलुष 
लेकर युद्ध में आगे बढ़ता है। परन्तु जुआ खेलना, चोरी करना, पर ख्ल्ी 
का आलिज्नन करना, ओर कसम खाना, यद्द बिलकुल नहीं जानता। 
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अभी उक्त विद्वान ने ये तीन पाद ही कद्दे थे कि कालिदास उसके 
मतलब को ताइकर बोल उठा :--- 


दानानुद्यततां बिलोकय विधिगा श्तेचाधिकारो इृतः ॥ 
अथात्‌-- परन्तु ब्रह्मा ने इसे, दान देने मे असमर्थ देख कर ही, 
आबदस्त' लेने का काम सोपा है । 
यह सुन भोज हँस पड़ा और मणिभद्र लग्जित हो गया । 


एक बार एक विद्वान अपने कुठुम्ब को, जिसमे उसकी श्री, उस- 
का पुत्र, ओर पुत्र बयू थी, लेकर भोज से मिलने को चन्ञा। धारा नगरी 
के पास पहुँचने पर उसे सामने से, एक बाह्मण आता दिखाई रिया। यह 
हाल ही में भोज से सम्मान प्राप्त कर लोट रहा था। नजदीक पहुँचने 
पर आने वाले ब्राह्मण ने उस पृद्ध-विद्वान्‌ से पूछा--“महाराज ! आप 
कहां जा रहे हैं ?” यह सुन विद्वान ने कहा :-- 
गच्छाम्पहं श्रुति पुराण समग्रशाख-- 
पारंगत कलयितु' +िलस भेजभूपम्‌ । 
अर्थात्‌-- में वेद, पुराण, और शाज्लो के ज्ञाता, राजा भोज से 
मिलने जा रहा हैँ । 


इसपर ब्राह्मण बोल उठा :--- 
वेत्यज्ञषराणि नहि वाचयितु स शाज्ञा 
मछ्य ललाटलिखितादथधिक दद्दौ यः । 
अर्थात्‌-- बह राजा तो, जिसने मुझे भाग्य में लिखे से भी अषिक 
धन रिया है, ( मालूम होता है ) अज्ञर पढ़ना भी नहीं जानता ।* 
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६ यहाँ पर आाहक्षण ने राजा फो भाग्य में लिखे अक्षरों के पढने में 
झसमथ बतलाकर उसकी दानशीलता की ग्रशंसा की है । इसे रास्कृत साहित्य 
में 'व्याज-स्तुति! कहते हैं । 
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इसके बाद, जंब राजा को उस कुदुम्ब के नगर के पास पहुँचने 
की सूचना मिली, तब उसने, एक आदमी के हाथ, एक लोटा दूध उस 
के निवास स्थान पर भेजदिय। | उसे देख बृद्ध बिद्वाब्‌ राजा के आशय 
के समझ गया और उसने उस दूध में थोड़ी खी शकर मिलाकर वह 
" लौटा वापिस राजा के पास लौटा दिया । 


राजा ने लोटा भर दूध भेजकर यह सूचित किया था कि,. हमारी 
सभा में तो पहले से ही उज्ज्बल्न कोर्ति वाले विद्वान्‌ भरे है। परन्तु 
पण्डित ने उसमे बृग मिलाकर यह जता दिया कि हम भी उनमें, दूध 
में चीनी की तरह, मिलकर रह सकते हैं । 


इसके बाद राजा स्वयं एक साधारण क्षत्रिय का सा भेस बना 
कर, उस कुटुम्ब को देखने के लिए चल्ला। उस समय वह वृद्ध विह्न्‌ 
ओर उसका पुत्र एक तालाव के तीर पर बैठे सन्ध्यावन्द्न कर रहे थे। 
राजा ने वहाँ पहुँच, पहले तो, उस विद्वान के पुत्र की तरफ देखा और 
फिर तालाव से एक चुल्लू पानी उठाकर पीलिया। यह देख उस युवक 
विद्वान ने भी एक ककरी उठाकर तालाब मे डाल दी । 


राजा ने चुल्लू भर पानी पीकर उस युवक के यह जताया था 
कि, पहले तुम्हारे पू्वज त्राह्यण अगस्त्य ने एक चुल्लू मे सम॒द्र का सारा 
जल पी डाला था। तुम भी ब्राक्षण हो। क्या ठुस मे भी वह सामथ्य 
है ! इसका आशय सममभ, उस थुवक विद्वार ने जल में कंकरी छोड़ यह 
जवाब दिया कि, श्रोरामचन्द्र ने समुद्र पर पत्थरों से पुल बाँध दिया 
था । तुम भी तो ज्ञत्रिय हो । क्या तुम मे भी बैसी सामथ्ये है 


यह देख उस समय तो राजा वहाँ से चला आया। परन्तु साय॑- 
काल के समय लकड़हारे के रूप मे फिर वहाँ जा उपध्थित हुआ, और 
रात है जाने का बहाना कर उन्हीं के निवास के पास एक तरफ लेट 
रहा । 
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इसी समय सरस्वती कुट्धम्ब ने सोचा कि विदेश में, रात मे, सब 
का सा रहना ठीक नही है। इसी से उन्होने बारी-बारी से सामान का 
पहरा देना निम्बय किया ! पहले-पहल जब वृद्ध विद्वान पहरे पर नियत 
हुआ ओर कुटुम्ब के अन्य तीनों व्यक्ति सो गए, तब लकद़्हारे के वेष 
में छिपे राजा ने लेटे ही लेटे यह श्होकाधे पढ़ा :-- 
असारे खलु संसारे सारमेतत्त्रयं रसतम । 
अधातू--इरस असार ससार मे ये तीन ही सार हे । 
इस पर वह विद्वान बाल उठा :-- 
ग्यां बासः सता सेवा मुरारेः स्मरण तथा। 
अर्थात--काशी का निवास, सत्पुरुषो की टहल ओर इेश्बर का भजन। 
इसऊे बाद जब वह वृद्ध विद्वान सा गयां, ओर उसकी शझ्ली 
पहरे पर बैठो, तब फिर राजा ने वही श्लोकार्ध पढ़ा। इसपर बृद्धा 
बोली! :-- 
दसारः शर्करायुक्तः कसारिचरणह्यम्‌ । 
आअर्थात्‌-खाने को बूरा मिला हुआ कसार और सेवा करने को 
कृष्ण के देना चरण । 
इसी तरह जब पुत्र को बारी आई तब राजा ने यह श्लोकाधे 
पढ़ा-- 
असारे खलु संसारे सार श्वझुर मन्दिश्म | 
अर्थात्‌-इस असार ससार में सुसराल ही सार है। 
इस पर वह युवक्र बोल उठा :-- 
हुरः शेत्रे $मगिरों हरिः शेते पयोगिधी । 
अर्थात्‌-( इसी मे ) महादेव हिमालय पर और विप्सु समुद्र 
में जाकर आशम करते हे | 
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अन्त मे पुत्र-बधू के पहरे के समय राजा ने यह श्लोकाधे कहा :-- 
अजरे जबु ससाएे सार सारइलोचना । 
अर्थात्‌--इस असार संसार मे एक स्त्री ही सार है । 
इस पर उस चिदुषी ने राजा के पहचान कर इस श्लोकाध की 
पूर्ति इस प्रकार की :-- 
यसयां कु शी समु-पत्रो मेज़राजभवांदशः । 
अर्थात्‌-भिसके गम से, हे भोजराज ! आपके समान ( पुत्र 
रज़ ) उसन्न हुआ है। 
इस प्रकार आये पहचान लिये जाने के कारण राजा शीघ्र वहाँ 
से उठकर चल दिया ओर दूसरे दिन उसने उस कुटुम्ब के राजसभा मे 
बुलाकर पूरी तौर से सम्मानित किया । 


एक दिन एक विद्वान्‌ राजा भोज की सभा में आरहा था। परन्तु 
उसके द्वार पर पहुँचने पर, राजा को आज्ञा आने तक के लिये, द्वारपाल 
ने उसे रोक लिया। इसके वाइ जब चोबदार के द्वारा राजा की आज्ञा 
प्राप्त हो गई तब वह बिद्रान्‌ राज-सभा में पहुँचा दिया गया। वहाँ 
पर उसने, भोज के सामने खड़े हो, यह श्लोक पढ़ा :-- 
राजन दौवारिकादेव प्रापवानस्मि वारणम्‌ । 
मद्वारणमिच्छामि त्वतोदं जगतीपते ॥ 
अर्थात्‌-हे राजा ! मैने वारण ( साधारण हाथी या रुकावट ) 
तो (तुम्हारे) द्वारपाल से ही पालिया है अब तुमसे मदवारण ( मस्त 
हाथी ) चाहता हैँ । 
इस श्लोक में, राज-द्वार पर रोके जाने की शिकायत के साथ 
ही, 'बारण” शब्द मे श्वेष रखकर, हाथी माँगने की चतुराई के देख 
राजा प्रसन्न हो गया और पूर्व की तरफ खड़े ब्राह्मण के सामने से मुख 
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फिराकर दृत्षिणामिमुख होकर बैठ गया। यह देख आह्यण के बड़ा 
आश्रये हुआ, ओर वह फिर राजा के सामने जाकर बोला :-- 


अपूबय घनुविद्या भवता शिक्षिता कुतः । 
मार्गणीघः समायाति गुणो याति व्गन्‍तरम्‌ ॥ 
आर्थात्‌-है राजा ! तुमने यह अजीब धरमुर्विद्या कहाँ सीखी 
है ? इससें वाणो ( याचकों ) का समूह तो तुम्हारे पास आता है, और 
धनुष की रस्सी ( कीर्ति ) दूर-दूर तक जाती है ।* 


यह सुन राजा ने फिर उधर से मुँह फिरा लिया और पश्चिमामि- 
मुख होकर बैठ गया । यह देख बआह्मण को फिर बड़ा आश्चये हुआ 
ओर वह फिर राजा के सामने पहुँचकर बोलां :-- 
सबबज्ञ इति लोकोय॑ भवन्तं भाषते सषा | 
पद्मेक॑ न जानासि वरुँ नास्तीति याचके ॥ 
का कि २ (्‌ 
अर्थाव--नाहक ही लोग आपके सब्बज्ञ कहते है। आप तो 
साँगने के आए हुए के इनकार करना भी नहीं जानते । 


यह सुन राजा ने अपना मुख उत्तर द्शा को तरफ घुमा लिया। 
इस पर परिडत ने उस तरफ़ पहुँच यह श्लोक पढ़ा :-- 


सर्व॑दा सर्वदो5सीति मिथ्या त्वं स्तूयसे जनेः । 
नासयो लेभिरे पृष्टं न चच्धः परयोषितः ॥ 


अर्थात्‌--है राजन | लोग कहते हैं कि आप प्रत्येक समय प्रत्येक 
वस्तु देने के उद्यत रहते है। यह सब झूठ है। क्योंकि, न तो आपके 
शत्रुओं ने ही कमी आपकी पीठ पाई ( देखी ) है, न पराई स्त्रियों ने ही 
आपका ( वक्त ) आलिज्न पाया है। 


4 साधारणतथा घलुविया में गुण ( धनुष की रस्सी ) तो पास 


रहती है और मार्गयौध ( तीरों का समूह ) दूर जाता है । 
४५ 
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यह सुन राजा एकदम उठ खड़ा हुआ । यह देख उक्त कवि ने 
फिर राजा का सुनाकर कहा।-- 


राजन कनकधाराभिस्त्वयि सबत्र वर्षति । 
अभाग्यच्छुत्नसछुन्ने मयि नायान्ति बिन्द्वः ॥ 


अर्थात्‌--दे राजन्‌ ! यद्यपि आप चारों तरफ सुबण की धाराएँ 
बरसा रहे हैं, तथापि मेरे ऊपर बदकिस्मती की छतरी लगी होने से उन्की 
बूँ दें मु तक नहीं पहुँचती हैं। 


यह सुन राजा जनाने में चला गया। इस पर कवि का बड़ा ही 
दुःख हुआ और वह अपने भाग्य को केसता हुआ सभा से लौट चला। 
उसकी यह दशा देख, माग मे खड़े, भोज के मंत्री, बुद्धिसागर ने 
उससे सारा। हाल पूछा, और उसके सुन लेने पर कहा कि, यदि 
कवि की इच्छा हो, तो, जो कुछ राजा भोज ने उसे दिया है, 
उसकी एवज में, एक लक्ष रुपये उसे मिल सकते है। यह सुन कवि 
के बड़ा आश्चय हुआ; क्योंकि वह जानता था कि, राजा ने, उसके 
हर एक श्लोक के सुनकर सुह फेर लेने के सिवाय, उसे कुछ भी नहीं 
दिया है। इसीसे उसने बुद्धिसागर की बह शते मान ली और एक 
लक्ष रुपिये लेकर खुशी-खुशी अपने घर चल्ला गया। इधर राजा भोज, 
अन्तःपुर में पहुँच, राज्य छोड़कर जाने की तैयारी करने लगा था; 
क्योंकि उसने उस कबि के चमत्कार पूर्ण श्लोकों के सुनकर मन ही 
मन एक-एक श्लोक पर अपना एक एक दिशा का राज्य उसे दे 
डाला था | परल्तु बुद्धि सागर ने पहुँच निवेदन किया कि आपके राज्य 
छोड़कर जाने की आवश्यकता नही है। मे आपके आशय के सममः गया 
था, इसीसे मैने एक लक्ष रुपये देकर कबि से यह राज्य बापिस खरीद 
“लिया है । यह सुन राजा ने अपने मंत्री की बुद्धि की सराहना की । 


'शक-याभकादरााएक्का३- 
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संकपंण नामक॑ विद्वान गरीब होने पर भी किसी के पास जाता 
आता न था। यह देख उसकी क्री ने उसे राजा भोज के पास जाने के 
लिये बहुत कुछ समझाया ओर कहा :--- 


अनध्यमपि माणिचय टेमाश्रयमपेद्ते । 
अनाध्रया न शोभवन्‍्ते परिछ्ठता बनिता लता; ॥ 


अथात्‌--जिस प्रकार, कीमती माणुक (लालरंग के रज्न विशेष) 
के भी सुबर्ण के आश्रय की ज़रूरत रहती है--(सबर्ण में जड़े या पिरोए 
जाने के बिना माणक! की शोभा नहीं बढ़ती ) उसी प्रकार परिडतो, 
स्रियो ओर लताओ की भी बिना आश्रय के शोभा नहीं होती । 


इस पर उस ब्राह्मण ने राजा के पास जांना अद्ञीकार कर 
लिया। इसके बाद जब वह भोज की सभा मे पहुँचा, तब यजा ने उसे 
प्रथम बार आया देख पूछा :-- 


कुत आगस्यते विप्र ! 
अर्थात्‌-हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आ रहे हो ? 
यह सुन आाह्यण बोला;-- 
कैलासादागतो स्पयदम्‌ । 
अथांतू--मैं कैलास से आया हूँ। 
तब फर भाज ने पूछा:-- 
शिवस्यथ चरणो स्वस्ति 
अर्थात--शिवजी कुशल से तो है ! 
इस पर ब्राह्मण ने उत्तर दिया:-- 
कि पूच्छसि शिवोम्॒तः ॥ 
अर्थात--आप क्या पूछते है ! शिवजी तो मर गए। 
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यह सुन राजा के, ब्राह्मण के कहने पर, बड़ा आश्चर्य हुआ, 
और उसमे बड़े आम्रह से उस कथन का तात्पय पूछा । तब आह्यण ने 
कहां :--- 
अर्थ दानवपैरिणा गिरिज्याप्यध दरस्थाहतं 
देवेत्थं भुवनत्रये स्मरहराभावे समुन्मीलति । 
गंगा सागरसम्बर शशिकला शेषएचपृथ्वीतलं 
सर्वकशषत्वमधीश्वरत्वमगमस्वां मां च भिक्षादनम्‌ ॥ 


अर्थात्‌-महादेव का आता भाग (शरीर) तो विष्णु ने और 
आधा पावती ने ले लिया--( अर्थात्‌ू-शिवजी का आधा शरीर 
“हरिहर' रूप में और आधा “अधनरीश्वर! रूप मे मिल गया ) इससे 
तीनों लोकों में महादेव का अभाव हो गया। (ओर उनकी सम्पत्ति इस 
प्रकार बैँट गई।) गंगा तो ससुद्र में जा मिली । चन्द्रमा की कला आकाश 
में जा पहुँची। शेषनाग पाताल में चल्ला गया। सर्वेज्ञता और अ्रभुत्व 
आपके हाथ लगा। रह गया भित्ञा माँगना से, वह मेरे पल्ले पड़ा है । 


ब्राह्मण की चतुरता का देख राजा ने पास खड़े सेबक के आज्ञा 
दी कि, इस ब्राह्मण के एक भेस दे दो; जिससे इसके वालबच्चों के दूध 
पीने का सुभीता हो जाय । परन्तु वह दुष्ठ कमेचारी, एक ऐसी भैंस 
ले आया जो देखने में ते मेटी ताज़ी थी, परन्तु बूढ़ी और बाँक थी । 
ब्राह्मण शीघ्र ही उसकी दुष्टतां के ताड़ गया। इसलिये मैंस के कान 
के पास अपना सुख ले जाकर धीरे धीरे कुछ बड़बड़ाने लगा, और फिर 
भैंस के में हू के सामने अपना कान करके खड़ा हों गया। उसकी इन 
चेष्टाओं के देख राजा ने इसका कारण पूछा । इस पर उसने कहा-- 
महाराज ! मैंने उसके कान के पास मुख ले जाकर पूछा था कि क्या वह 
गर्भवती है ! इस पर उसने मेरे कान से कहा :-... 
भर्ता मे महिषासुरः कृतथुगे देव्या भवान्या हत-- 
ह्तस्मांत्तदिनतो भवामि विधवा चैधव्यधर्माह्महम । 
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दन्‍ता मे गलिता। कुचा विगलिता भग्न॑ विषाणद्वय॑ 
बृद्धायां मयि गर्भसम्भवविधि प्ृष्छुन्ष कि लज्से ॥ 
अर्थात्‌--भगवती दुगो ने सत्ययुग मे ही मेरे पति महिषासुर 
(मैंसे के आकार के राक्षस विशेष ) का मार डाला था। इसलिए उसी 
दिन से में विधवा हो गई हैँ ओर विधवा के धर्म के भी पालती आती 
हैं। फिर अब तो मेरे दाँत टूट गए हैं, थन लटक गए हैं, और दोनों 
सींग भी दृट गए हैं। ऐसी हालत में मुझ बुढ़िया से गर्भ हेने की बात 
पूछते क्‍या तुमे लज्जा भी नही आती ! 
इस अपूर्व कथन का सुन भोज बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने 
उस दुष्ट कमेचारी के दण्ड देने के साथ ही उस ब्राह्मण का, दूध 
देनेवाली अच्छी भेंस, ओर बहुत सा द्रव्य देकर, सन्तुष्ट किया। 
एक बार राजा भोज की सभा में एक विद्वान आया। उसे देख 
राजा ने उससे उसका हाल ओर वहाँ आने का कारण पूछा । यह सुन 
विद्यन बोला :-- 
शूल्नी जातः कद्शनवशादुभेश्ययोगात्कपाली 
वरस्ञामावाद्धिगतवसनः स्नेहशुल्यो जदाबान । 
इत्थं श/जंस्तव परिचयादीश्वरत्व॑ मथाप्त 
नादापि त्वं मम नरपते ! हाथचन्द्रं दृदासि ॥ 


अर्थात्‌-में खराब भोजन मिलने से शूली (शूलरोग से पीड़ित), 
मिक्ता माँगकर गुज़ारा करने से कपाली ( खप्पर-या ज़हरी नारियत् 
का पत्र रखनेवाला ), पहनने के कपड़े न होने से द्गिम्बर ( नंगा) 
ओर तेल, आदि के न मिलने से जटावाला, हो गया हूँ | हे राजा ! इस 
तरह आपके दर्शन से मेने महादेव का रूप तो पा लिया है; क्योंकि 
महादेव भी शूली ( त्रिशुलघारी), कपाली (कपालधारी), दिंगम्बर, जहा- 
धारी, ओर ईश्वर है। परन्तु साथ ही वह “अधेचन्द्र' धारी भी है। 
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फिर आप भुमे भी ( अधचन्द्र ) (गला पकड़कर धक्का ) क्यों नहीं दंते; 
जिससे में पूरा शिवरूप बन जाऊँ। 

राजा बंह्मण की, अपनी दशा प्रकट करने की, इस चतुराई के 
देखकर बहुत ग्रसन्न,.हुआ ओर उसने उसे यथोचित द्रव्य देकर सस्तुष्ट 
किया । 


'किवियशनपब+» 9 तक तकनयार++*अपरू. सका 


एक गरीब ब्राह्मण, गन्नों के ठुकड़ों की एक छोटी सी पोठली 
लेकर, भोज के दशन करने के घारा की तरफ चला। परन्तु मार्ग में, 
रात हो जाने के कारण, वह एक स्थान पर से रहा । उसके इस प्रकार 
से जाने के कारण किसी दुष्ट ने वे गन्ने तो उसकी पोटली से 
निकाल लिए, और उनके स्थान पर कुछ लकड़ी के टुकड़े, बाँध दिए। 
प्रातःकाल होते ही, वह ब्राह्मण, नित्य-कर्म से निवृत्त हो, सीधा राज- 
सभा में जा पहुँचा ओर राजा के सामने पोटली रखकर खड़ा हो गया। 
इसके बाद जब राजा ने उसे खोल कर देखा तत्र उसमे से लकड़ी के टुकड़े 
निकल पड़े। यह देख राजा का क्रोध चढ़ आया, ओर साथ ही वह 
ब्राह्मण भी, जिसे गन्नो के दुकड़ों के चोरी हो जाने का कुछ भी पता न 
था, उन्हें देख घबरा गया। इस घटना का देख कालिदास को बआदह्वाण की 
हालत पर दया आ गई । इसलिये उसने ज्राक्षण का पक्त लेकर कहा ;--.. 
दृग्धं खाए्डवरमजुनेन बलिना रस्यदुमेभू पित्त 
द्ग्धा वायु खुतेन हेमनगरी लड्ढापुतः स्वर्णभूः । 
दग्धो लेकखुले दरेण मदन: कि तेन युक्त कृत 
दारिद्रथ जनतापकारकपिदं केनापि दग्धं नहि ॥ 
अथोत्‌--बली अजुन ने, सुन्द्र व्षों से,शोमित, खाण्डब बन 
को; वायु पुत्र हनूमान्‌ ने खण उत्पन्न करने वाली, सोने की लझ्ढा को 
ओर महादेव ने, लोगों को सुख देने वाले, कामदेव को जला डाला । 


क्या ये काम ठीक हुए ! (भत्ना जलाना तो दरिद्रता को था )। 
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परन्तु लोगों को दुःख देने वाली उस व्रिद्रता को आज तक किसी ने भी 
नहीं जलाया है। 

इस लिय है राजा ! यह बआाहाण, आप के सामने, इन लकड़ी 
के टुकड़ों को, जो द्रिद्रता का रूप हैं, रख कर, इन्हे जलाने की आथना 
करता है । यह सुन राजा प्रसन्न हो गया ओर उस ब्राह्मण को बहुत सा 
धन देकर विदा किया। इसपर ब्राह्मण भी, असन्न होकर, राजा से 
विद्या हुआ। परन्तु बह फिर-फिर कर अपने उपकारी कालिदास को 
तरफ, कृतज्ञता भरी दृष्टि से, देखता जाता था। यह देख राजा ने उससे 
बार-बार घूमकर देखने का कारण पूछा | इसपर उसने कहा--“महाराज ! 
कई वर्षो से दरिद्रता ने मेरा पीछा कर रक्‍्खा था। परन्तु आज आपने 
द्रव्य देकर उससे मेरा पीछा छुडवा दिया है । इस लिये मे देखता हूँ कि 
अब उसकी क्या दशा है ? कही फिर भी तो वह मेरे पीछे नहीं लगी है” । 
ब्राह्मण के इस चतुराई भरे कथन को सुन राजा बहुत प्रसन्न हुआ । 


! 0७ ७७4 


एक रात्रि को राजा भोज की आँख खुली, तो उसने देखा कि 
चन्द्रमा की क्रिरणें, जाली लगे छोटे द्वार में होकर, पास में सोई हुई 
रानी की छाती पर पड़ रही हैं। इस पर तत्काल उसके मुख से यह 
कोकाय निकल पड़ा :-- 
गवात्षमाग प्रविभकचन्द्रिको 
विराजते वक्षसि खुश्रु ते शशी । 
अर्थात्‌ -है सुन्दर नेत्रवाली ! जाली के मार्ग से प्रवेश करने के 


कारण बट गई है चाँदनी जिस की, ऐसा यह चन्द्रमा, तेरी छांती पर 
अपूर्य शोभा देता है । 


इसके बाद राजा ने इस 'छ्ोक का उत्तराघ बनाने की बहुत कोशिश 
की, परन्तु न बना सका। इसलिये वह बार बार उसी पूर्वाध का उच्चारण 
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करने लगा | इसऊे पहले ही, एक चोर, चोरी करने के लिये, राजमहल 
मे घुस आया था, और राजा के जग जाने से एक कोने में छिपा बैठा था । 
उसने, जब राजा के सुख से, उसी आधे छोक को दो-चार बार सुना, 
तब उस से न रहा गया ओर उसने उसका उत्तराध बनाकर इस तरह 
कहा :-- 

प्रवत्तरम्पः स्तवसद्गवाइछुया 

विदृरपातादिव खगडतांगतः ॥ 


अर्थात्‌-( ऐसा ज्ञात होता है कि ) स्तनों के स्पश को इच्छा 
से, बहुत ऊँचे से कद पड़ने के कारण ही, यह टुकड़े टुकड़े हो 
गया है । 


एकाएक चोर के मँख से इस प्रकार के बचन सुन, राजा का 

बड़ा आश्चय हुआ, और उसने उसे पकड़वाकर एक कोाठरी में बन्द 
करवा दिया। प्रातः:काल जब उसका विचार होने लगा, तब उसने राजा। 
के लक्ष्य कर कहा :-- 

भट्टिनेषशो भारविश्चापि षष्टो 

भिन्नुनंशे भीमसेनश्थ नष्ट: | 

भुक्कुण्डोहं भूषतिरत्वं च राजन 

भानां' पंकावन्‍्तकः संप्रविष्ट:; ॥ 


अर्थात--है राजा ! भट्टि, भारवि, भिज्नु, और भोमसेन तो मर 
चुके | अब में जिसका नाम भुक्कुए्ड है, और आप, जे भूपति कहाते 
हैं बाकी रहे हैं। परन्तु 'भ' की पंक्ति मे यमराज घुसा हुआ है। 
( तातपय यह कि 'भ? से लेकर “भी? तक के अक्षर जिनके नाम के भआादि 
में थे उनका तो काल खा चुका है। अब भु' से नाम का आरम्भ होने 
के कारण भेरी, और उसके बाद 'भूपति' कहलाने के कारण आपकी 
बारी है। इसलिये जब तक में जीता रहूँगा आप भी बचे रहेगे ) 
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उसकी इस युक्ति का सुन राजा भोज न उस चोर का अपराध 
क्षमा कर द्या। 


'ऋ02पगश+सलकनम॒१+ कै न्‍पाप॒जन्‍ा मकर 


एक बार राजा भोज कालिदास से अप्रसन्न हो गया और उसने 

उस अपने देश चले जाने की आज्ञा दे दी। परन्तु कुछ काल बाद, जब 
राजा क्लौ कालिदास का अभाव खटकने लगा, तब उसने उसके हूँ ढ़ 
निकालन की एक युक्ति साच निकाली ओर उसी के अनुसार चारों तरफ 
यह सूचना प्रचारित करवा दी कि, जे कोई नया श्लोक बनाकर हमारी 
सभा मे लायेगा उसे एक लाख रुपया इनाम दिया जायगा। इससे 
अनेक लोग अच्छे अच्छे श्लोक बनाकर राजसभा मे लाने लगे। 
परन्तु भोज ने पहले से ही अपनी सभा मे तीन ऐसे परिडत नियत कर 
रक्खे थे कि, उनमें से एक के एक बार, दूसरे के दो बार, ओर तीसरे 
के तन वार सुन लेने से नया श्लोक याद हो जाता था | इसलिये जब 
कोई आकर नया श्लोक सुनाता तब उन परिड़तों मे का पहला परिडत 
उसे पुराना बतला कर स्वयं उसे, वापिस सुना देते। इसके बाद दूसरा 
ओर तीसरा परिडत भी उसी प्रकार क्रमशः उसे सुना देता । इससे श्लोक 
लाने व।ला लब्जित होकर लौट जाता था। जब कोई भो लाख रुपये 
प्राप्त न कर सका तब कालिदास ने राजा की चात्न को ताड़ कर 
एक ग़रीब ओर वृद्ध ब्राह्मण को एक ्छोक देकर राज सभा, में भेज 
दिया। बह झोक इस प्रकार था :-- 

“र्वस्ति श्रीभोजराज त्रिधुवनविद्तों धामिकस्ते पिताभूत' 

पित्रा ते वे मगृद्दीता नवनवतिमिता सरलकेट्यो मदीया: । 

ता में देहीति राज़न्‌ सकल बुधजनेज्ञायते सत्यमेत-- 

को था जानन्ति ते तन्‍्मम कृतिमथवा देहि लक्षं ततो मे ॥ 


 अर्थात--है राजा भोज ! ससार जानता है कि आपके पिता 


बड़े धार्मिक ओर सत्य बादी थे। उन्हीं-आपके पिता--ने मुझसे 
७५ 
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निन्‍्यानवे करोड़ (रत्न) रुपये कज लिए थे । शायद्‌ इस बात की संचाइ 
( आप की सभा के ) सारे ही परिडत जानते है । परन्तु यदि वे नहीं 
जानते है, और इस शछोक को मेरा बनाया हुआ ही समभते हैं, तो मुझे 
एक लाख रुपये दिलवाइए । 


इसे सुन शज-सभा के पणिडत राजा का मुहं देखने लगे। 
क्योकि यदि वे इसे पुराना कहते हैं तो राजा को निन्‍्यानवे करोड़ के फेर 
में पड़ना पड़ता है, ओर जी नया बतलाते है, तो अपनी घोषणा के 
अनुसार राजा को एक लाख रुपये देन पड़ते हैं। इसी बीच राजा भोज 
उस झोक की रचना-चातुरी फो देखकर समझ गया था कि, हो न हो, 
यह कालिदास ही को करामात है। इसलिये उसमे ब्राह्मण को एक लाख 
रुपये से सन्तुष्ट कर इस छोक के बनाने वाले का नाम-धाम पूछ लिया 
ओर स्वय वहाँ पहुँच कालिदास को धारा मे लोदा लाया । 

जन न. 

एक वार रात्रि में आँख खुल जाने के कारण भोज को अपने 

ऐश्वय का विचार आ गया । इससे उसके मुख से निकला :--- 


चेतोहरा युवतयः खुहदों 5नुकूला: 
सदुवान्धवाः प्रणयगर्भगिरश्च भ्षृत्या. | 
गजन्ति दन्ति निवहास्तरलास्तुरक्ञाः 
अर्थात्‌-मेरी रानियाँ सुन्दर हैं, मेरे मित्र मेरे पक्ष मे हैं, मेरे 
भाई बन्धु अच्छे हैं, और मेरे नोकर सी स्वामि-भक्त है। इसी प्रकार भेरे 
यहाँ मस्त हाथी ओर चपल् घोड़े भी हैं । 


अभी राजा इतना ही कह पाया था कि, कोने मे छिपा, चोर; जा 
चोरी के लिये महत्न में आकर, राजा के जग जाने से वहाँ छिपा 
बैठा था, बोर्ल उठा :--- 


सम्मीलिते तयनभ्रेनंहि किश्विद्स्ति ॥ 
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अथात्‌--( ऐ राजा ! ) आँखे मिच जाने पर ( यह सब ) कुछ 
भी नहीं है ! 

राजा ने उसकी मोफ़ की उक्ति से प्रसन्न होकर, उसका राज 
महल में सेध लगाने का अपराध क्षमा कर दिया, और उसे बहुत सा 
इनास देकर विदा किया | 


सवधयससर्-पीफरकऑपनउकशकमकपपाक, 


एक वार विलोचन नाम का कवि, अपने कुट्ठम्ब को साथ लेकर, 
भोज की सभा मे पहुँचा । उसे देख भोज ने कहा :--- 
क्रियासिद्धिः सत्वे भवति महतां नोपकरणोे । 
अथोत्‌- -बड़े आदमियों के काये की सिद्धि उनके अपने ही बल 
में रहती है, न कि साथ के सामान में । 
इस पर उस कवि ने इस 'कोक-पाद” की पूर्ति इस प्रकार की :-- 
घंटे जन्मस्थानं सगपरिजनो भूजबसन 
वने बासः कदादिकमशनमेव विधगुणः । 
अगस्त्यः पाथोधिं यदकृत कराम्भेज कुदरे 
क्रियासिद्धिः सच्चे भवति महतां नोपकरणे ॥ 
अथात्‌ू--अगस्त्य ऋषि घड़े में से जन्मे थे, जंगल के जानवरों 
( हरिणादिकों ) के साथ पल्े थे, भोजपन्न पहनते थे, जगल मे रहते थे 
ओर कद्-मूल, आदि खाकर निर्वाह करते थे । फिर भी उन्होंने समुद्र का 
एक ही चुल्ल करडाला । ( इसो से कहते हैँ कि--) बड़े लोगों के काये 
की सिद्धि उनके अपने बल मे रहती है, सामान में नहीं । 
इसके बाद राजा की आज्ञा पाकर उस कवि की स्त्री ने कहा :--- 
रथस्थेक चक्र भुजगनमिता: सघतुरणा: 
निरालस्थो मार्गश्धरणविकलः सारथिरपि । 
रवियास्येवान्तं प्रतिदिनमपारसख्य नधसः 
क्रियासिद्धिः सस्वे भचति महतां नोपकरणो ॥ 
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अथात--सूर्य के रथ के एक ही पहिया है, उस में जुड़े सातों 
घोड़ों पर सांपों का साज़् है, रास्ता बिना सहारे का- - शूस्य मे है, ओर 
रथ का हॉँकने बाला लूसा है। फिर भी सूर्य हमेशा ही इस लस्‍्ये 
आकाश को पार कर लेता है । ( इसी से कहा है, कि--) बड़े लोगो के 
काये की सिद्धि उनके झपने बल में ही रहती है, पासकी सामग्री 
में नहीं । 

फिर कवि का पुत्र बोला :-- 


विज्ेतन्या लड्ड] चरणसतश्णीयों जलनिधि- 
विपदाः पीलस्त्यो रणभुवि सहायाध्वय कपयः । 
पदातिमेत्येलो सकलमवधीद्राक्षस कुल 
क्रियासिद्धिः सत्वे भवति मदहतां नोपकरणे ॥ 


अर्थात्‌-लड्ढका जैसे नगर का जीतना, पेदल ही समुद्र का पार 
करना, रावण जैसे शत्रु का मुकाबला, साथ में फेवल बद्रों की सहायता 
ओर स्वयं पेदल मनुष्य । इतना होते हुए भी जब श्री रामचन्द्र ने 
सारे ही राज्स-बंश का नाश कर डाला, तब कहना पड़ता है कि, श्रेष्ठ 
पुरुषों की क्रियासिद्धि उन्ही की ताक़त मे रहती है, साथ के समान में 
: नहीं । 
इसके बाद परिडत की पूत्र-बधू ने कहा :-- 


धनुः पौष्पं मोच्ीं मधुकरमयी चश्चलदह्ृर्शां 
इृशां कोणो बाणः खुहदपि जडात्माहिमकरः । 
स्वयं चैकेपनड्रः सकलसुवन व्याकुलयति 
क्रियासिद्धिः सत्वे भवति महतां नोपकरणो ॥ 


अर्थात्‌-कामदेव का धनुष फूलों का है, ( उसकी ) प्रत्यंचा-- 
( धनुष की रस्सी ) भोरों की है, बाण ल्ियों के कटाक्षों के हैं, दोस्त बे 
जानवाल़ा चन्द्र है, और वह खुद बिना शरीर का है। फिर भी अकेला 
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ही सारी दुनिया को धबरा देता है । इसीसे कद्दा है कि तेज वाले प्राणि- 
यो की कामयाबी, उनके बल में ही रहती है, उपकरण मे नहीं । 

इन चमत्कार से भरी उक्तियों को सुन भोज ने उनका यथोचित- 
दान और मान से सत्कार किया । 

एक बार राजा ने कालिदास से अपने 'मरसिये” बनाने को कहा । 
परन्तु उसने इनकार कर दिया । इसी सस्बन्ध की बात के बढ़ते-बढ़ते 
दोनों एक दूसरे से अग्रसन्न हो गए, ओर कालीदास धारा को छोड़ कर 
विदेश चला गया। कुछ दिन बाद राजा भी भेस बदल कर कालिदास के 
पास पहुँचा। उस समय कवि उसे न पहचान सका। बात चोत के 
सिलसिले मे जब कालिदास को ज्ञात हुआ कि, चह पुरुष धारा का रहने 
वाला है, तब उसने उससे भोज के कुशल समाचार पूछे। राजा को अच्छा 
मौका हाथ लगा । इससे उसने कहा कि, आप जिस के विषय मे पूछते 
हैं, वह तो कुछ दिन हुए मर चुका। यह सुन कबि घबरा गया, और उस 
के मुख से निकल पड़ा +--- 


अथ धारा निराधारा निरासम्बा सरस्वती । 
पणिडिताः खणिडिताः सर्वे भाज़राजे दिव गते ॥ 


अर्थासतू--राजा भोज के स्वर्ग जाने पर आज धारा नगरी बगैर 
आधार के हो गई, सरस्वती का सहारा नष्ट हो गया, और सारे ही 
विद्वान आश्रय-हीन हो गए है । 


यह सुनते ही भोज मूर्छित हो गया । इसी समय कांत्दास ने 
भी उसे पहचान लिया ओर उसके होश मे आने पर पूर्वोक्त छोक को 
बदल कर इस प्रकार कहा :-- 


अयय धारा शुभाधारा शुभालस्वा सरस्यती । 
परिडता मणिडताः सर्व भोजराजे थ्रुवं गते ॥ 


३६६ शाजा भोज 


अरथातू--राजा भोज के प्रथ्वी पर होने के कारण आज धारा 
श्रेट्ट आधार वाली है, सरस्वती को भी अच्छा सहारा प्राप्त है, और सारे 
ही विद्वान आश्रय-युक्त ( शोभायमान ) हो रहे है । 

इस घटना के बाद दोनों लोट कर धारा मे चले आए । 


-फीकलपर्योमबा+मलपाफ़स डी. .ममधपिकाकप बम 


एक वार राजा ने सभा के परिडतो को इस समस्या की पूर्ति 

करने को कहा :--- 
हर, रट, 5, टटट, हट, 23, 

जब अन्य कोई भी इस काये में सफल न हुआ, तब कालिदास 
ने इस की पूर्ति इस प्रकार की :-- हु 

भाजप्रियाया: मदविहलाथाः करच्युत चन्दनहेमपात्रम्‌ । 

सापानमागंण करोति शब्द टर्ट, दर्ट, ४, टटट, टट, 25 ॥ 

अर्थात--मदसे विहल होकर, जिस समय, भोज की रानी, 
सोने की, चंदन की कटोरी लेकर, जीने पर चढ़ रही थी, उस समय 
उसके हाथ से गिर जाने के कारण, वह कटोरी, ज़ीनों पर से लुड़कती 
हुई, टटं, टर्ट, ढ॑ टटटं, टटं, 2: शब्द करने लगी । 

इस उक्ति को सुन राजा ने कालिदास को हर तरह से सम्मानित 
किया । 

इसी प्रकार के ओर भी कई किस्सों का सम्बन्ध भोज से 
लगाया जाता है। 


परिशिष्ट 


(१) राजा भोज का तीसरा दानपत्र 


राजा भोज का तीसरा दानपत्र वि० सं० १०७६ का है ।* यह भी 
ताँबे के दो पत्र पर खुदा है । इन पत्रों की लंबाई १३ इंच ओर ऊंचाई 
( यथा चौड़ाई ) ८३ इंच है। इनको जोड़ने के लिग्रे पहले पत्र के नीचे के 
ओर दूसरे पत्र के ऊपर के भाग में दो दो छेद करके दो मोटी ताँबे की 
कड़ियाँ डाली हुई हैं। दूसरे पत्र के नीचे के बाँए कोने मे दुह्ेरी पंक्षियों 
के चतुष्कोण के बोच उड़ते हुए गरड़ की आकृति बनी है। गरुड़ का 
मुख पंक्तियों की तरफ है और उसके बाँए हाथ में सपे है। यह चतुष्कोण 
बक्त पत्र के नीचे की ५ पंक्तियों के सामने तक बना है। 

इस ताम्रपन्र भे भी अनेक स्थानो पर तालठ्य शकार 
के स्थान में दन्तय सकार ओर दुनन्‍्त्य सकार के स्थान में ;तालव्य 
शकार का प्रयोग मिलता है तथा 'ब” के स्थान में 'ब” तो सब्र स्थानों पर 
ही खुदा है। दो स्थानों पर “न? के स्थान में 'णः का प्रयोग मिलता है । 
रेफयुक्त व्यंजन अविकतर दित्त लिखा गया है। “तर! 'क्र' आदि में 
संयुक्त व्यजन के नीचे पूरा 'र' लिखा है। 'व' और “'ध” की लिखा- 
बट में विशेष अन्तर नहीं है। 'ऋ' के लिखने का ढग ही निराला है। 

इस ताम्रपत्र की लिखावट संस्कृत भाषा म गय-पद्य मय है ओर 
इसमें भी पहले दो ताम्रपत्रों में उद्धृत वे ही ९ छोक हैं । इसके अक्षर 


१ एपिश्राफ़िया इंणिडका, भा० १८ ( जुलाई १६२६ ) पू० ३२०- 











कै. »+-# 


शेश४ । 
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भी राजा भोज के अन्य ताम्रपत्नों के से ही, ३० स० की ११वीं शताब्दी 
के मालवे की तरफ के प्रचलित नागरी अक्षर हैं । 

यह ताम्रपत्र इंदौर से ८ कोस पश्चिम के बटमा गाँव मे, दल 
चलाते समय, एक किसान का मिल्ला था। इसमे जिस 'नाल तडाग' 
गाँव के दान का उल्लेख है वह इन्दोर-राज्य के केरा-प्रान्त का 'नार' 
(नाल) गाँव होगा । 

इस ताम्रपत्र में लिखा दान बि० सं० १०७६ की भादो सुदी 
१५ ( इ० स० १०२० की ४ सितबर ) ये। कोंकण पर अधिकार करने 
की खुशी में दिया गया था। इसमे विधि के साथ वार का उल्लेख नहीं 


मिलता है। दोनो पत्रों की श्बारत के नीचे राजा भोज के हस्ताक्षर 
भी हें। 
राजा भोज के वि० सं० १०७६ के दूसरे ताम्रपत्र की नकल 
पहला पत्र 

(१) ओ* [॥8] ज [य] ति व्योमकेशों सौ यः सर्ग्गाय 
विभर्तितां * ऐंद्वीं सिरसार लेखां जगद्ेजां कुरा* कृतिम ॥ 
[ १७ | तन्वन्तु वः 

(२) स्मराराते: कल्याणसनिश जटा: [।8 ] कल्पान्त समयो 
द्ामतड़िउइल्य पिंगला: ।। [२७ | परमभट्टारक सहा- 


(३) राजाधिराज् परमेश्वर श्री सीयकदेव पादानुध्यात परस- 
भटद्ारक सहाराजाधिराज परमेश्र- 


(४) भरी वा [क्य] तिराजदेव पादानुध्यात परमभट्ाारक महाराजा- 
विग्मञ॒ परस्मेश्वर श्री सिंघुराज देव पा- 








+ चिन्द विशेष हारा खूचित्त किया गया छे। २: ब्रिभतिं। 
ई्‌ शिरसा | रे जगड्टीजां करा के ' 
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(५) दानुध्यात परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीभोजदेवः 
कुशली ॥ न्याय पद्रसप्रा- 

(६) दशकानतः पातिनाक्षवड़ागे समुपगतान्समस्त राजपुरुषा& 
न्त्राक्ृणे* त्तरान्पति निवा,से पटूकिल जनपदादीं- 

(७) श्च समादिशत्यस्तु वः संविद्तिम || यथास्मामि: स्नात्वा 
चराचर गुरु भगवस्तं भवानीपति सम+यच्चये । 

(८) ससासस्यासारतां दृष्टा वाताश्रविश्वममिदं वसुधाधिपत्य- 
मापातमात्र मधुरों विपयापभोग; ॥ 

(९) ग्राणास्तणाग्रजल्बिदु समा मराणां (॥) धर्म: सखा 
परमद्दो परलोकयाने ॥ [३७] भ्रमत्संसार चक्राम्म * 

(१०) धाराधारामिमां श्रिय। प्राप्य येन दुदुस्तेषां पश्चात्ताप: परं 
फलम्‌ || [४७ | इति जगतो विनश्वरं 

(११) स्वरूपमाकलणय्योपरिलिखितम्रामः स्वसीमावृणगोचरयूति- 
पयन्त: सहिरण्यभागभोग: 

(१२) सोपरिकरः सर्व्वादायसमेतश्च ॥|१ विशात्न ग्रामविनिर्गत- 
पूज्य [जा] य , €थाण्वीश्वरादागताय ।४ 

(१३) स्वहस्तोयं श्री भोजदेवस्य [!&] 

दूसरा पतन्न 

(१४) कौसिक 'समोतद्राय । अधमषण विश्वामित्र कौसिके+ 

तित्रिः प्रब राय ९ साध्यदिनशाखाय । भट्ट 





) आद्यणो ।_* आशास्तृणअजलबिंदु? । 

३ पेसे चिह्ठ अनेक जगह निरर्थक ही खोद दिए गए हैं । 
४ इस पक्ति का सरबन्ध दूसरे पन्न की पहली पंक्ति से है । 
६ कौशिक” । * कौशिके० । ४ प्रिप्रवराय | 


५ ते)? 
(१०) ठदुसिक सुताय परिडत देवहाय। फोकशम्रहदणविज्ञय- 
पर्व्वाणि । मातापित्रोरात्मनश्च पुश्यय- 


(१६) शोभिबृद्धये । भ्रद्ट्फलमं [गो] झृत्यचन्द्राकौण्णेवत्षि- 
तिसमकालं यावत्यरया सकता शाशने ' बादक- 


(१७) पृव्चे प्रतिपादित इति॥ तन्मस्वा यथा दीयसानभागभोग- 
कर दिरिण्यादिकमाज्ञा श्रवण विधेये- 

(१८) भू त्वा सब्बंसस्मै सपुपनेतव्य *। सासान्य॑ चैतत्पुएय फ्ते 
बुध्वा* अस्महंशजेरण्यै? रपि भाविभोरू< 

(१९) क्भिरस्मट्दत्तथम्मों दायोयमनुमन्तव्यः पाल्नीयश्व ॥ 
पक्क॑ च।| वहुमि'व्वे सुधा भुक्का राजभिः 

(२०) सगरादिभिये ( भिंः। य ) स्य यस्य यदा भूसिस्तस्थ तस्य 
तदा फलं || [५] यानीह दत्तानि पुरानरेद्रेद्देनानि 


(२१) धम्मोथ यसस्कराणि 2 (।) निर्म्माल्यवान्ति प्रतिमानि 
तानि का नाम साधु: पुनराददीत ॥ [६७] अस्मत्कु- 
(२२) लक्रममुदारमुदाहरद्धिरण्येश्व: दानमिद्मभ्यनुमोदनीयं। 
[। ] लद्षम्यास्तडिच्छुलिलबुद्दद्चन्च * -- 
२३) लाया: दान फल परयस:१' परिपालनं च। [।७] सर्व्बा- 
नेतान्भाविन: पाथिवेंद्रान्भूयों भू- 


(२४) यो याचते रामभद्रः। [। ] सामान्‍्योय॑ धम्मेसेतुन पाणां 
काले काले पालनीयो भवड्धिः ॥ [८७] 


जुडी विशकाइसापबपेकरमा, 


है 





 शासने० ।  समझुपनेतत्यं | * छुद्व्वा । ४ र्ये० । 
5 धम्मेदायो० । ९ बहुमि० । ४ यशस्कराणि। ८ रसन्पैश्च | 
*$ *स्तडित्सक्षिकबुद्बुदचल्य” । १९ परयशः। 


५ ५) 


(२०) इति कमल दल्ांवु" विदुलोलां स्रियमनुचिन्ध्य मनुष्य- 
जीवित च। शकल़ *मिद्‌ मुदाह- 


(२६) तं च बुध्वार नहि पुरुषे: परकीत्तेयो विलोप्या [:#|] 
[॥९७] इति ॥ सम्बत्‌ १०७६ भाद्रपद शुदि १५ खय- 


(२७) माज्ञा॥ मड़लं महाभ्री: ॥ स्वहस्तोय श्रीभोजदेवस्थ [।।& ] 


राजा भोज के वि० स० १०७६ के तीसरे ताम्रपत्र का भाषाथे। 


( यहाँ पर पहले के दानपत्नो मे दी हुई इबारत का अर छोड़कर 
विशेष इबारत का अथे ही लिखा जाता है । ) 


पहले के दो ख्ोकों में शिव की स्तुति है । 

परमभट्वारक मद्दाराजाधिराज परमेश्वर श्री भोजदेव; जो कि श्री 
सीयकदेव के पुत्र वाक्पतिराज के उत्तराधिकारी श्री सिन्धुराज का पुत्र 
है, न्याय पद्र के १७ (गाँवों ) मे के नांलतडाग में इकट्टे हुए सब 
राजपुरुषों ओर ब्राह्मणों सहित वहाँ के निवासियों तथा पटेलों अदि को 
भाज्ञा देता है कि तुम को जानना चाहिए कि हमने स्नान करने के बाद्‌ 
महादेव की पूजन करके ओर संसार की असारता को देखकर.. * तथा 
जगत के नाशवान रूप को समझ कर ऊपर लिखा गाँव उसको पूरी ' 
सीमा तक मय गोचर भूमि, आयके सुवर्ण, हिस्से, भोग की रकम, 
अन्य सब तरह की आय और सब तरह के दृक के, स्थाणीश्वर से आए 
हुए कोशिक गोत्री तथा अघमषण, विश्वामित्र और कोशिक इन तीन 
प्रवर वाले माध्यंदिनी शाखा के भट्ट ठट्टडुंसिक के पुत्र परिडत देल्ह को, 
जिसके पूबेज विशालग्राम के रहने वाले थे, कोंकण पर अधिकार करने 


१ “दुल्लांडु!र। ' सकत्ष” । - थुद्ध्वा । 


४ हस स्थान पर पूर्वोक्त दानपत्नों में दिये हुए संसार की अखारता के 
सूचक थे दी दो श्लोक हैं । 
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के विजयसूचक उत्सव पर, अपने माता पिता ओर अपने निज्ञ के पुण्य 
और यश को वृद्धि के लिए पुण्यफल्न को मानकर, चन्द्र, सूय, समुद्र 
ओऔर प्रथ्वी रद्दे तब तक के लिए, पूर्ण भक्ति के साथ जल हाथ में लेकर 
आज्ञा के द्वारा, दिया है। यह जानकर इसका दिया जानेबाला इिंस्सा 
लगान, कर, सुबर्ण आदि हमारी आज्ञा को मानकर सब उसीके पास 
पहुँचाना चाहिए | 
यह पुण्य सब के लिए एकसा है; ऐसा समझ कर हमारे पीछे 
होने वाले हमारे वंश के और दूसरे राजाओं को भी हमारे दिए इस दांन 
की रक्ा करनी चाहिए, .. * 
संबत्‌ १०७६ की भादों सुद्ि १०५ 
यह खयं हमारी आज्ञा है। मंगल ओर श्री वृद्धि दो । 
यह खयं भोजदेव के हस्ताक्षर हैं । 


. (२) राजा भेज का चौथा दानपत्र 


राजा भोज का चोथा दानपत्र बि० सं० १०७९ का है । यह भी 

ताँबे के दो पत्रों पर, जिनकी चौड़ाई १३ इंच और ऊंचाई ९ इंच है, खुदा 
है। इसके दोनों पत्रों का तोल ३ सेर १० छटाँक है। इनको जोड़ने के 
लिये भी पहले पत्र के नीचे के ओर दूसरेपत्र के ऊपर के माग में दो दो छेद 
रके ताँबे की दो कड़ियाँ डाल दी गई थीं। इन कड़्यों में से प्रत्येक का 
व्यास २६ इंच और मुटाईई- इंच है। इस ताम्रपत्र में खुदे अक्तरों की 
..._ लंबाई ६ से है इंच तक है। पहले ताम्रपत्र के अक्षर दसरे की अपेक्षा 
.... कुओ्ञ कम खुदे ओर विसे हुए हैं (इन पत्रों की पंक्तियों के बाँर ओर 
.... करीब १ इंच का हाशिया छुटा हुआ है । दूसरे तांम्रपत्र की अन्तिम ७ 


के. 


ः ह पंक्तियों के प्रारम्भ को तरक् ( नीचे के बाँए कोने में ) दुह्ेरी लकोरों के 





हज मे | द कक इसके आगे अन्य दानपत्नों वात्ने वे ही £ श्लोक सुदे हैं द 
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( ७ ) 

३ इंच लंबे चोड़े चतुष्कोण के भीतर उड़ते हुए गरुड़ की आकृति बनी है । 
गरुड़ का सुख पक्षियों को तरफ है; ओर उसके बाँए हाथ मे सप है। इन 
पत्नों पर भी एक ही तरफ अक्ञर खुदे हैं; जो राजा भोज के अन्य दान 
पत्रों के अक्तरों के समान ही हैं । 

इस दानपन्न मे भी कहीं कहीं 'श' के स्थान मे 'स' ओर 'सः के 
स्थान से 'श? तथा “य! के स्थान मे 'ज” लिखा गया है। 'ब? के स्थान मे 
तब? का प्रयोग तो सर्वत्र ही किया गया है । सयुक्त व्यंजन में 'र” के साथ 
का अन्ञर प्राय छ्वित्त लिखा गया है । कही कहीं अनुखार ओर विसर्ग 
का प्रायोग निरथक ही कर दिया गया है। साथ हो क्ोकान्त और 
घाक्यान्त तक में 'म' के स्थान मे अनुस्थार ही लिखा गया है । 


इस ताम्रपत्र की लिखावट भी संस्कृत भाषा भे गद्यपत्ममय है 
आर इस मे भी अन्य ताम्रपत्रों के समान वे ही ९ छोक है । 


यह ताम्रपत्र हाल ही में श्री युव रामेश्वर गोरीशंकर ओोमा 
एम० ए० को देपालपुर (इंदौर राज्य ) से मिला है।* इस मे जिस 
किरिकेका गाँव में की भूमि के दान का उल्लेख है वह इंदौर राज्य 
के देपालपुर परगने का करको गाँव है; जो चबल के तट पर 
स्थित है । 

इसमें का लिखा दान वि० सं० १०७९ की चैन्न सुदी १४ (३० 
सं० १०४५३ की ९ माच) का दिया गया था| 


इस दान पत्र के दोनों पत्रों के नीचे भी राजा भोज के हस्तात्षर 
हैं; जहाँ पर उसने अपना नाम भोजदेव हो लिखा है। 


|सन्‍कननसनितनीनसककमलानफ ते 
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१ श्रीयुत रामेश्वर ओोका के हिन्दुस्तानी! ( अक्टोबर १६३१, 
पृ० ४६४-९१४ ) में प्रकाशित लेख के झाधार पर दी यथद्द विषरण दिया 
गया है ! 
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राजा भोज के ०वि सं० १०७० के ताम्रपत्र की नकल 


पहला पत्र | 


(१) ओ*--)।] जयति व्योमकेशोसो यः सर्ग्यायह,विभर्तिरे 
तां। ऐंद्वीं सिरसा* लेखां जगद्गीजांकुराकृति* ॥ [१॥ | 

(२) तन्वन्तु व: स्मरारातेः कल्याणमनिस" जटाः।' कहपांत 
समयोदामतडिद्॒लयपिगला: ॥ | २॥|] 

(३) परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री सीयकदेव 
पादानुध्यात परमभट्टारक- 

(४) महाराजाधिराज परमेश्वर भ्रो वाक्पतिराज देव पादानुध्यात 
परमभट्टारक महाराजाधिराज- 

(०) परमेश्वर श्री सिंधुराजदव पादानुध्यात परमभद्वारक 
महाराजाधिराज परमेश्वर श्री भोज दे- 

(६) वः कुशली ॥ श्री मदुज्ययनी* पश्चिम पथकान्तः पाति 
किरिकैकायां समुपगतान्समस्तराजपु- 

(७) रुषान्त्राह्मण *त्तराग्प्रतनिवासि पट्टकेल जनपदादीश्च 
समांदि शत्यस्तु वः सविद्ति ॥ यथा 

(८) श्रीमद्धारावस्थितैरस्मामिः:. पारद्वि“प्रश्नतिक्षतप्राशिवध- 
प्रायश्चित्त दक्षिणायां स्नात्वा चराचरशु- 

(९) रू भगवन्तं भवानीपतिं समभ्यच्च्ये संसारस्यासारता 
इृष्ठा'बाताअभ्र विश्वरममिदं वसुधाधिपत्य- 





सम ककमयनकेडल-सआ७९सपतनकाटना करन... फेक पनन्‍पा पुन आवक 
के कलम 


१ चिह्न विशेष द्वारा सूचित है । * बिभति। * शिरसा। 'ेजगवू- 
घीजांकुराकृतिम । * मनिश | * ०दुजयिनी | ? ०आद्यणो० । < पारगविम० | 


थ्‌ दया | 


( ९ ) 
(१०) मापातमात्र मघुरो विषयोपभोग: [।] प्राणास्तृणाम्- 
जलबिंदु* समा नराशं धम्मेर्सखा परमहो 
(११) परलोक याने । [।३॥] अ्रम॒त्संसार चक्राम धाराधाय 
मिमांश्रियं | प्राप्य थे न ददुस्तेषां पश्चात्ताप: 
(१२) परं फल्मि (मं) [॥४॥] (३) ति जगतो विनश्वरं स्वरूप- 
माकलय्योपरि लिखित ग्रामात्‌ ग्रामसामान्य भूमे -? 
(१३) श्चतुस्त शत्यंशर प्र [ स्थ | क॑ हल॒ चतुष्टयसंबत्तो * 
म्वसीमाठणगोचरयूतिपयेन्त॑ सहिरण्यभागभो- 
(१४) ग॑ सापरिकरं सब्वादाय समेत च । श्री मान्यखेट- 
विनिग्गंताय । आज्रेय सगोत्राय । आत्रेयाच्चेला-* 
(१५) स्वहस्तोयं श्री भोजदेवस्य [।] 
दूसरा पत्र । 
(१६) नसस्यावाश्वेतित्रि:* प्रवराय” | वहूबच* शाखाय भट्ट 
सेमेश्ररसुत त्राह्मण*बच्छुलाय । श्रुताध्यय- 
(१७) न संपन्नाथ॥ (।) मातापित्रोरात्मनश्च पुण्य जसे*" 
मिवृद्धये अगए फन्नमगीक्ृत्य चद्रा! १ काण्णवज्षिति- 
(१८) समकाल यावत्परया सकक्‍त्याशाशने नोदक" * पूव्ब प्रति- 
पादितमिति मत्वा यथा दीयमानभागभोगक- 
(१९) हिरण्यादिक॑ देवधाह्मण" रभुक्तिवज्जेमाज्ञा श्रवणशविधे 
यैभूत्वा सब्बेमस्मै समुपनेतव्यं ॥ (।) सा- 


कलश 





०. कण जज नपिशकििनजिजनवनन: 





१ बिहु० । * भुमे । + श्चतुस्तिशत्यंश। ४ ०संबूत्त | ५ इस पंक्ति 

का सस्यन्ध दूसरे पत्र की पहली पंक्ति से है। * ०्श्यावाश्ये० । * त्रिप्रवराय । 

८ बरहवचा । * आक्षण । १" पुणयययशो० । ११ चंद्राक्ों०। * शासनेनो० । 
१३ ब्राशण । 


( ९१० 9 

(२०) मान्य चैतत्पुस्यफल  वुध्वा' अस्मद्रशजैरन्येरपि 
भावि भोक्तमिरस्मत्मदत्त धम्मादायोयमनुमन्तव्य: 

(२१) पालनोयश्च ॥ (। ) बहुमिब्ब सुधा" भुक्ता राजभिस्स- 
गराद्भिय्य (मि:। य) स्थ यस्य यदा भूमिस्तस्थ तस्य तदा 

(२२) फलं॥ [५] यानीह दत्तानि पुरा नरेद्रेद्दानानि धर्म्माथ- 
जसस्कराणि )। निम्मोल्यवान्ति प्रतिमानि तानि 

(२३) का नाम साधु: पुनराददीत ॥ [६॥] श्त्यस्मत्कुलक्रम- 
भुदारम॒ुदाहरक्निस्स्येश्च दानमिद्मभ्यनुमे- 

(२४) दवीय । लक्म्यास्तहित्सलिलवबुद्वुद” चलाया: दान 
फल परयस: 

(२०) परिपालनशभ्र* ॥ [ ७॥ ] सब्बानेतान्सविन: पार्थिविंद्रान्भू 
यो भूयों याचते 

(२६) राम भद्गरससा ( ॥) । सा ) सान्याय घम्मेसेतुन पाणां काले 
काले पालनीयों भ- 

(२७) वह्ठि: ॥ [ ८॥ ] इति कमज्तदलास्बुबिदु" ल्ोलां।भ्रियमनु 
चिन्त्य मनुष्य जीवि- 

(२८) तं च । स [ क ] ज्ञ मिदमुदाहतं च बुध्वा* नहि पुरुषैः 
पर कीत्तयो बिलोप्या [:॥ ९॥ ] 

(२९) इति ॥ (। ) सम्बत्‌ १०७९ चैन्न शुदि १४ स्वयमाश्ा ॥ 
(। ) मंगल महा- 

(३०) श्री: ॥ (। ) रवहस्तोय॑ श्री भोजदेवस्य [ ॥ | 


| ३०० कन-मननवक--++-क्‍90-4-+०- कक ५८ कम--++++3+-य)- ७+ सम ॑०मक-+०-+-क-ममकन्‍बीआओ जनम. 
२२७३५ २३५७-७४ ३३ ९७३७ ०क्*ी- ५3-४१ पीष्क/०फसफेभसन. 2 03734#>०पे ३0. बसे 


) चुदवा । * बहुभिच्बेसुधा। ३ यशस्कराणि | 
+ बुदूबुद० । € परयश: । ६ परिपावन ले । 
5 ०दल्ाम्बुबिदु । < बुद्ध्वा । 


| >»भर अमिनलानर गजल कोड पिन बन्‍नमिक न शत नि धनण 


राजा भोज के वि० सं० १०७९ के दानपत्र का भाषाथ | 


( यहाँ पर पहले के दानपन्नों मे आई हुई इबांरत के अथ के 
छेाड़कर विशेष इबारत का अर्थ ही दिया जाता है। ) 

पहले के दो श्लोको मे शिव की स्तुति है। 

परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री भोजदेव, जे कि 
श्री सीयकदेव के पुत्र वाक्पतिरशज के उत्तराधिकारी श्री सिन्धुराज का 
पुत्र है, श्री उत्नयिनी ( आान्त ) के पश्चिमी जिले किरिकैका गाँव मे 
एकत्रित हुए सब राजकर्मचारियों और ब्राह्मणों सहित वहाँ के निवा- 
सियों तथा पटेलों आदि के आज्ञा देता है। तुम सब को मालूम हो कि 
धारा नगरी मे रहते हुए हमने, विद्वान आाह्मयणो के भोजन के लिए की गई 
हिसा के प्रायश्वित की दुक्षिणा स्वरूप" ( चंवल ) नदो में स्नान करने 
के बाद भगवान्‌ शंकर की पूजन करके ओर संसार की असारता को 
देख कर... तथा जगत्‌ के नाशवान्‌ रूप को समझ कर, ऊपर लिखे 
गाँव के साथ को जमीन मे स चौतीस अंश समतलर भूमि, जो ४ हलों 
से जोती जा सके, और जो अपनी सीमा को घास तथा गोचर भूमि से 
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१ महाभारत में लिखा है कि च॑द्धवंशी नरेश रन्तिदेव के यहाँ सदा 
ही अगणित अतिथियों के भोजन कराया जाता था । इस कार्थ के लिये उसने 
दो क्षास रसाईवार निथत कर रखे थे । उन अतिथियों के भेाजन के त्िये 
दोनेवाल्षे पशुबध से एकश्रित चसे से जे रुघिरधारा बहती थी उसी से 
सर्मण्वती ( चंबत्त ) नदी की उत्पत्ति हुई थो । 


( दोणपव, अध्याय ६७, श्लो० १-६ ) 


२ इसके आगे पूर्वोक्त दानपत्रों में लिखे गये संसार की असारता के 
सूचक वे ही दो श्लोफ है । 
३ इसके किसे अस्थक शब्द का प्रयोग किया गया है । 


(3 


भी युक्त है, मय आय के सुव॒रण, हिस्स, भोग की आमदनी, अन्य प्रकार 
की सब तरह की आंय और सब तरह के हकके, मसान्यखंट से आए 
आंत्रय, आचनानस ओर श्यावश्र इन तीन प्रवरों से युक्त आत्रेय गोत्र 
वाले, तथा बहबृच शाखा के भट्ट सामेश्रर के पुत्र बद॒पाठों बच्छेल नामक 
ब्रांहण को अपने माता पिता ओर अपने निजके पुएय और यशक्ी वृद्धि 
के लिये, पुरयफल को स्वीकार करके, चन्द्र, सूथ, समुद्र ओर प्रथ्वी रहे 
तब तक के लिये, पूर्ण भक्ति के साथ जल हाथ में लेकर, आज्ञा के द्वारा, 
दान दी है। ऐसा जान कर देवताओं ओर ब्राह्मणी के लिये नियत भाग 
को छोड़कर बाकी का सारा इसका लगान, आदि उसको देना चाहिए । 
हमारे बाद में होने वाले हमारे वंशके और दूसरे बंश के राजाओं को भी 
इसे मानना ओर इसकी रक्षा करना चाहिए |" 
संबत्‌ १०७९ को चैत्र सुदि १४ 
यह स्वयं हमारी आज्ञा है। मंगल ओर श्रीवृद्धि हो । 
यह स्वयं भोजदेव के हस्ताक्षर हैं । 


राजा भोज के समय की अन्य प्रशस्तियाँ 


(३) तिल्नकवाड़े के वि. स० ११०३ के ताम्रपत्र में भी भोजदेव 
की प्रशंसा लिखी है। इससे अनुमान होता है कि उसके लिखवाने बाल। 
श्री जसाराज भी शायद्‌ राजा भोज का सामंत था। (।70८९९०॥४४७ 
0ते [7878807078 07 ॥॥6 50 (076४४ (४00/७7९४८०९, 
70009, ४०. !!, 99. 3709-26) 

(४) कल्याण (नासिक जिले से भोजदेव के सामंत यशोवम्मी 
का एक दानपन्र मिला है। इस में भोज के कर्णाट, लाट, गुजरात, 
चेदि ओर केांकण के राजाओ के जीतनेवाला लिखा है। यद्यपि इससे 





74०0" मज्के कक ७३१०३ था। 





भा जम 


) इसके आगे अन्य दानपत्नों में लिखे वे ही ९ रज्नोक बिए हैं । 


( ४३ ) 
सबत्‌ नहीं है; तथापि स्वर्गीय विद्वान राखालदास बैनर्जी इसका समय 
8०9 सं १०% (बि> सं? १११३) से पूर्व अनुमान करते है। 
("वनों रिए७०॥ ता ९ .०॥४९००छष्;ॉए३] 5प्राएटए 0 
विता4, 7038-29, 70 456, 70) 


(०) 'सुभाषितरबवभांदागार!" मे दिए इस श्लोक से-- 


कै 


शस्य क्षीसोज्राजस्य हयमेव खसुदलेभम । 

शत्र॒णां ंखलैलाद ताम्न' शासन पत्रकेः ॥ 
अर्थात-गजा भोज के यहाँ, शत्रुओ का कैद करने के कारण 

लांहा, और दानपत्रों के देने के कारण ताँबा, ये दो वस्तुयें ही दुलभ है । 
इस उक्कि के अनुसार कुड्ध बिद्वानो का अनुमान है कि वास्तव मे 

राजा भोज ने अनक दानपत्र लिखबाए थे। परन्तु कालान्तर से या तो वे 

नष्ट हो गए है, या अभी मालवे में शोध का काय न होने से अज्ञात 

अवस्था में पड़े है । 


भोज से सम्बन्ध रखनेवाले अन्य ग्रन्थ अथवा शिलालेख । 


(६) ईं० स० १९३० के द्सिम्बर में पटने भें हिस्टोरिकल रेकड 
कमीशन का तेरहवों अधिवेशन और पुरानी वस्तुओं की प्रदर्शनी हुई 
थी । उस अवसर पर धार रियासत की तरफ से जो बस्तुएँ आई थी 
पनमे की एक दूदे हुए शिलालेख की छाप के अन्त में लिखा था--- 


“हृति महाराजाधिशज परमेश्वर श्री भाजदेव विरचितः 
कोद(राड:) ।!! 


अर्थातू--यहाँ पर सहाराजाधिराज परमेश्वर श्री भोजदेव का 
धरमाया 'कोदण्ड” तामक काव्य समाप्त हुआ | 


# पृ०७ १५१ | 





( ९४ ) 


शिलालेख की इस छाप में ७६ पंक्तियाँ थी ओर उनसे ज्ञात 
होता था कि इस प्राकृत काव्य की लोक संख्या ५५८ स अधिक रही 
होगी । परन्तु इस समय लेख का बहुत सा भाग नष्ट हो जाने से प्रत्येक 
शोक का कुछ न कुछ हिस्सा नष्ट हो गया है । 

आगे उक्त काव्य की स्मृति के आधार" पर एक नमूना उद्धृत 
किया जाता है :-- 

“धवलो धवलो बुद्धसि भारं॑ लग्झ खग्ग नीरधारा निवड 
इसी सेसु घेरि आण जहा ' 

सम्कृतच्छाया :-- 

“घबलः घवलः बर्धयलि भारं लघुकखडग नीरधारा निविड 
इंबत्‌ शेष घैयाणां यथा. '? 

(७) धार रियासत से प्रदर्शनाथ आई हुई वस्तुओं मे दूसरी छाप एक 
अन्य लेख खण्ड की थी जिसमे कुल्न १६ पंक्ियां थीं। परन्तु उनसे 
प्रकट होता था कि इस शिला पर खुदे प्राकृत काव्य की ऋृोकसंख्या 
३५५ से अधिक ही होगी । उन्तमे का ३०६ थॉ शोक इस प्रकार था : -- 

“अलि किरण रज्जुबद जेण जय कुंज़र लुम॑ धरसि जय 
कुंजरर्स थंभे '. इेन्द्षा! 

सस्कृतच्छाया +--- 

“असि किरण रज्जुब् येन जथ कुजरं त्व घरसि जय कुंजर 
न 


कल नननमझकमतआती परत 


१ हमने श्रीमान्‌ काशीनाथ कृष्णलेले से इस विषय में पत्र व्यवहार- 
किया था। यद्यपि कारणवश हम उक्त काव्य के अधिक और शुद्ध उदाहरण 
देने में कृतकार्य न हो सके तथापि उपर्युक्त अवतरणों के लिए घार रियासत 
और उसके पेतिहासिक विभाग के अति कृतज्षता कद करना हम अपना 
कतंव्य समभते हैं । 


( १५ ) 


खऋनुसान होता है कि इसमे जिस 'जयकुंजर स्तम्भ” का उल्लेख 
है वह सम्भवतः भोज की लाट ही होगा । 


भोम के समकालीन कवि 
(८) शोीक्षाभट्वारिका 
फट ( 00 ८८॥ ) ने 'शाइधर पद्भति' से एक ( पुष्पितामा ) 
फोक) परद्धृत किया है ; - 
इत्मसुचितमक्रमश्र पुंखा 
यदिह ज्रास्वपिमान्मथा विकार: । 
तद॒पि चर न कृत नितस्विनीनां 
स्तनपतनावधि जीवितं रत वा ॥ 
इस के पृर्वार्ध को बह ( 8७॥९८॥६ ) 'शीज्ञा-भट्टारिका! और 
उत्तराध को 'भोज! का बनाया हुआ बतलाता है | इससे 'शीलाभट्टारिका? 
का भोज के समय होना सिद्ध हाता है।* 
(९) चित्तप 
'सुभाषित रत्न भाख्डागार! मे यह श्लोक दिया है :--- 
बल्मीकि प्रभवेण।रामनपतिव्यालिन धर्मांव्मज़ो 
व्याख्यातः किल काश्िदासकविना शभ्रीविक्रमाडोनपः । 
भाजधित्तप-बिल्दण-प्रश्नतिसिः कर्णापि विद्यापतेः 
ख्याति थाल्ति नरेश्वरा। कविबरी स्फारैन भेरीरचेः ॥ 
इससे प्रकट होता है कि 'चित्तप” कबि भी भोज का सम-कालीन 
था। 


9 यह श्लीक भव हरि के 'शरज्भरशतक' में भी मिलता हे | 
( देखो श्लोक २७ ) 


२ 'सुभाषितावल्षि! [7000000॥000 छ० १३० ॥ 


( १६ ) 
(१०) नोट 
राजा भाज के दानपत्नो में मालवे का प्रचलित कार्तिकादि सबत्‌ 


मान लेने से उसके वि० सं० १०७८ की चैत्र सुद्दो १४ के ताम्रपत्र को 
उक्त तिथि के दिन ३० स० १०२२ की १९ माचे होगी । 


(११) सम्राद भोज 


कुछ विद्वानो का यह भो अनुमान है कि राजा भोज एक सम्राट 
था और उसका राज्य करीब करीब सारे ही भारत बपे पर था।* उसका 
श्रधिकार पूर्व में डाहल (चेदि), कन्नौज, काशी, बंगाल, बिहार, उडीसा, 
और आसाम तक; दक्षिण में विदभ, * महाराष्ट्र, कर्णाट और कांची 
तक; पश्चिम मे गुजरात, सोराष्ट्र और लाट २ तक; तथा उत्तर में चित्तोड़,' 


|...“ क पइनफ-4००५५३-७ +-.>कनलआ १७५. कु33-+--पनन-नी जीना 3-84 न 8 रीनक-न-+-ननननक-फन फवनचा+/क ० ९४५>०9५कक-पन-मनप नह +ब०- करन तन मकान मम -तत्लनर बलि ननत भा ++ के 


» श्राकैलासान्मलयागिरिते5स्तोदयाद्रििद्यादवा 
भुक्ता पृथ्वी पुथुनरपतेस्तुल्यरुपेण येन । 
उन्मूल्योर्वीभरगुरुणणा लीलया चापयष्ट्या 
ज्षिप्तादिच्तु क्षितिरपिपरां प्रीतिमापादिता च ॥१७॥ 

( एपिग्राफ्षिया इण्डिका, भा० १, ४० २३३ ) 

२ “खम्पू रामायण” में भोज की उपाधि 'विदर्भराज” लिखी है। 

३ चेदीश्वरन्द्ररथतोग्गल भीम मुख्यान्‌ 
कर्णाटलाशपति गुजरराद तुरुष्कान्‌ | 


यदुभुव्यमात्रविज्ञितानवले।क्य मौला- 
दोष्णां बलानि कलयन्ति न थोद्धलेकान ॥१&॥ 


( एपिग्राफ्निया हृणिडका, भा० १, ४० २३४-२३६ ) 


० नागरीम्रचारियी पत्रिका, भा० ३, पृ० १-१८। 


( १७ 2 


साँभर' और काश्मीर* तक था। इसीसे उसने अपने राज्य की पू9्थी 
सोमा पर ( सुन्द्रवन मे ) सुण्डीर, दक्षिणी सीमा पर रामेश्वर, 
पश्चिमी सीमा पर सोमनाथ और उत्तरी सीमा पर केद्रिधर के मन्दिर 
बनवाए* थे। परन्तु उनका अनुमान मान लेने मे हम अपने को असमर्थ 
पाते हैं; क्योकि एक तो इसका उल्लेख केवल उद्यादित्य को ग्रशर्ति मे 
ही मिलता है, जिसे विद्वान लोग, कई कारणो से, बाद की लिखी गई 
मानते है । दूसरा यदि वास्तव में गुजरात ओर दक्षिण के सोलछ्ली नरेश 
मालव नरेश भोज के आधीन हो गए होते तो फिर उनके ओर मालवे 
वालो के बीच युद्ध जारी न रहता । यही शह्ढा भोज द्वारा चेदि (डाहल) 
के हैहयों पर पूर्ण विजय श्राप्त करने के बिपय में भी उसपन्न होती है। 
रही चारो दिशाओं मे मन्दिर और काश्मीर मे कुए्ड बनवाने की बात, 
सा इससे यह मान लेना कि उक्त स्थानों पर भोज का ही आधिपत्य था 
ठीक प्रतीत नहीं हाता । क्योकि ऐसे धार्मिक कार्य तो मित्र राज्यों या 
तटस्थ राज्यों में भी किए जासकते थे । इनके लिये उन देशो को अधीन 
करने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसे उदाहरण आज भी अनेक मिल 
सकते हैं । 

भाज के राज्य विस्तार के विषय में हमारे विचार यथा स्थान इसी 
पुस्तक मे लिखे जा चुके हैं। 


-- कम सरकका-५०० कब इक डीना+०-०० ७... १०७-१७५:३-)म राव जकका2१ का? गत मकिकेटकननकीपा३कक 30.3 नानी पलजलन६स्‍भपन ०र३33५+3७.. 340००. धन, कि आ] 


५ “पृथ्वीराजविजय,! सगे ५, श्लो० ६५-६७ । 
२ ाजतरंगियी,” तरझ्ञ ७, श्लो० १६०-६४३ । 
३ केदार-रामेश्वर-लेमनाथ-खुरडीर-कालानल-रुद्रसत्कीः । 
सुराश्रयेव्याप्य च यः समन्ताद्रथाथसंज्ञां जगती चकार॥२०। 
( एपिग्राफ़िया हण्डिका, भा० १, ४० २३६ ) 








८० पाना-+पाहन-.3 भिका>>क ५७48० ०५७५ ३०९३पाह १७. हजक॥९-३७, फह+--0>3०३७३०% चना स्‍+ज++कैव १ ०७+३७-५-०५ नामक 


इसी प्रकार भोजपुर ( भाषाल ) में 'भेजेश्वर' और धार मे 
धारेश्वरः के मम्दिर भी इसी ने बनवाएं थे | 


न्मययमकफ गाशाााभा।ए९ाकम्कम का, एव पाउाप्केनदाएपपमइने००.४७० काका प्पका 


( १८ ) 
उदयादित्य का कर्ण को हराना 


नागपुर की प्रशस्ति ( एपिग्राफिया इण्डिका भा० २ प्रू० १९५) में 
उदयादित्य का कण से अपने राज्य का उद्धार करना लिखा है । इसी 
प्रकार 'प्ृथ्वीराजविजय”ः महाकाव्य ( सर्ग ५, श्हो० ७६-७८ ) में 
उद्यांदित्य का गुजरात के राजा कर्ण का हराना लिखा है । 


उदयाद्त्यि वि० सं० १११६ (३० स० १०५९ ) में मालवे की 
गद्दी पर बैठा था ओर गुजरात का राजा कण बि० सं० ११२० ( है० स० 
११६३ ) में राज्याधिकारी हुआ था । इसलिये सम्भव है उद्यादित्य ने 
पहले चेदि नरेश कर्ण द्वारा दबाया हुआ अपने पूवजो का राज्य वापिस 
छीना हो ओर बाद मे गुजरात नरेश कर्ण को दराकर उसके पिता भीमदेव 
प्रथम की मालवे पर की चढ़ाई का बदल्ा लिया हो। 


अनुकमणिका 


श्र 
अकबर २३१ 
अग्निद्चित्र ३४७, २०३ 
ग्रजयपात्न १४, ३२४७ 
अजयवर्मा ३२०, ३२२, ३२३ 
अजीज हिसार २३० 
अणहधिज्ञ ७४ 
अननन्‍्तदेव (राज) €<२,८७, ६९, २०२ 
अपराजित १४ 
अबदुज्लावसाफ २२४ 
अबुल फर्ल १२७ 
अबू इसहाक ६१ 
अब्दुज्ञा शाह ६७ 
अमर २११ 
अमरसिंह २०१ 
सरारक २१००१२ 
अमर बिन जमाल २३२ 
झ्रमित गति २०, 
अमोधबर्ष प्रथम २४३ 
अस्बरसेन ६६ 
अर्जुन वर्मा (प्रथम) २९, ८०, ८४, 


झ८, ८६, १३०७, २११, २१६, 
२२०, ३२७-२६ 

अर्जुन वर्मा (द्वितीय) ३३३ 

अणोराज ११ 

अलबेरूनी ६८, १२४७, २२४ । 

अलमंसूर २३२ 

अलमसूदी ९६, ४८ 

अल्लाउद्दीन खिलजी २५८, २२६ 

अवन्ति सुन्दरी २१७ 

अशोक ३४७, १३१, १३४ 

अश्ववोष २०२ 

अश्वपति ४३ 


आ 
आनन्द रे८, रे३ 
आननन्‍्दपाल ६३, ६४७, ७२, ७३ 
आनन्दवधेनाचाये १८६, २१० 
आबू २ 
आरण्यराज ६ 
आर्यभद्ट २०६ , 
आल्हणसिंह १४ 
आशाधर १२१९, ३२६, ३२८-३० 


(२० 


आहवमज्न ६८, ७१ 


३ 
इन्द्रदिण ६८ 
इन्द्रथ ६७, ६८ 
इन्द्वराज़ ४७ 
इन्द्रराज ४८ 
इन्द्रराज २४३ 
इन्द्रायुध ४६ 
इब्नखुर्दादबा ४६, ४८ 
उ 
उत्पल्तराज 8 
उद्यराज् १४ 
उद्यवर्मा ३२३ 
उदयादित्य ८०, ८८, मई, १०१- 
१०४३, २३९, २३१४-१७, प० १७ 
उपतिष्य शे८ 
उपेन्द्रराज ३, १७, ४७, ४८, २२१ 
उम्मीदशाह ८६ 
उबट २२२ 
ऊ 
ऊदाजी राव पँचार २३१ 
पे 
ऐनुल सुएक २२६ 


क्‌ 
कंकदेव १०८ 


) 


कनिष्फ ४१ 

करिकाज्ञ २०७ 

कक्कराज ४६ 

ककराज (द्वितीय) २३३ 

कर्णंदेव ६८, ७७-८१, ६२, २३४, 
२३९, ३१४, ३१९ 

कर्णदेव ३१५ 

कलशा १०००१०२ 

करण २३ 

कालिदास ४०, २००-३०, २१४- 
२१६ 

कुतुबुद्दीन ऐबक १२ 

कुमारगुप्त (प्रथम) ४० 

कुमारदास २०६ 

कुमारपाज्त ११, 
३२४ 

कुमारिल ९< 

कुतल्नचद्र ७७ 

कुलशेखर २१२ 

कुसुमवती ६६ 

कृष्णराज्ञ ( उपेन्द्र ) २, १७, ४७, 
४८, २२२ 

कृष्णराज (प्रथम) 2 

कृष्णशाज ( द्वितीय ) १०, १९ 

कृष्ण्राज (तृतीय) १३ 

कोकछलदेव ( अ्रथम ) २३४ 


३६, ३२२००२२, 


( २१ ) 


कोकल्लदेव ( द्वितीय ) ७६ 
क्रानशेयिन ३६ 
ज्षितिपति १०१, १०६ 


ख 
खोध्तिगदेव १८, १६, २३३ 


ग 
गयकर्ण २३५४ 
गांगेयदेव ६७, ६८, ८०, ८१, &१, 
&२, २३४ 
गुणात्य ९२, २०२ 
गोगदेव ३३४ 
गोविन्द्चन्द्र ८१ 
गोविन्दभद्ट ४४, १२०, १२३ 
गोविन्द्राज ( द्वितीय ) २३३ 
गोविन्दराज ( तृतीय 9 ४६, २३३ 
गोविन्दसूरि ८१ 
अहवर्मा ७१, ४३ 


चे 
चक्रायुध ४६ 
ष्च १८ 
चण्डप १८ 
धन्दन १४९ 
चन्द्रगुप्त ( द्वितीय ) ३९, ३६, ३६, 
४१-९३, ६६8, 


चन्द्रदेव ८१, १२७ 


चष्टन ३५, 

चाचिगदेव ७४ 

चामुण्डराज १८ 

चाम्ठुण्डराज़ २६३, २४७, ३२२, ७६ 

चाहमान १३१, १३२५ 

चित्तप प० १६ 

जँं 

जगदेव ३१६ 

जज्वक १६ 

जफ्र खाँ २३० 

जयपाल ६१-६३, ७२ 

जयवर्मो ( प्रथम ) ३२०-२३ 

जयवर्मा ( द्वितीय ) ३३२ 

जयसिंह ( सिद्धराज ) १९, ७४, 
३१९, ३११८-२० 

जयसिंह . [( जयन्तसिंह-मैत्रसिं € ) 
इश७-रप८ 

जयसिंह ( द्वितीय ) द८-७०, ६१ 

जयसिंह ( प्रथम ) £६, १०२, १०३, 
१२६, १३०, २३१३-१६ 

जयसिंह ( जयतुगीदेव-द्वितीय ) २५८, 
३३०, १४१ 

जयसिंह ( तृतीय ) ३३२ 

जयसिह ( चतुर्थ ) १३०, २२९, 
# २० 

जयसिंहदेव सूरि २३ 


( २२ ) 


जयसिंह सवाई ८३ 

जलालुद्दीव फीरोज़ खिलजी २२८ 
जुनेद ६१ 

जैचंद १२६, १३० 


जैतपाल १२६ 
जैन्नकर्ण १३ 
जैन्नसिंह २३९, ३३२ 
जैन्नसिंह ३३१ 

ट 
टाकेमी ३४ 

ड़ 
डंबरसिंह १७, १८, ४७ 
डामर ७६, ७६ 

ते 
विष्य ४८ 
तैल्प ( द्वितीय ) २०, २८-३१, ६8, 

ह ७०, २३३ 


तोर्गल ६७, ६८ 
तविभुवन नारायण ८१, ८२, ६२, १२७ 
त्रिज्नोचनपाल ७१ 
त्रिविक्र १०९, २२१ 
द्‌ 
दण्डी २१५, २१६ 


दुल्तिवर्मा ( दल्तिदुर्ग-ड्वितीय ) २३३ 
दशचर्मों ७० 


दाऊद ६३ 

दामोदर ( डामर ) ७६ 
दामोद्र २१३ 

दिकनाग २०४ 

दिल्लावर ख़ॉ गोरी 8८, २२० 
दुर्लभभराज ७९, ७६, 
दुलभराज ( तृतीय ) २३५ 
देवगुप्त ४७, ४३ 

देवपाल २२७, ३२३, ३२८, ३३१ 
देवराज १० 

देवराज १६ 


धञ्ञदेव २३९ 

धनपति भट्ट ४४, १२०, १२३ 
घनपाल २१, ३०, १२८, २१६-२१ 
घनिक (८ 

धनिक २१ 

घंधुक १०, ७३, ७४ 
धरणीवराह ६ 

घरसेन ( द्वितीय ) ४१ 
घर्मपाल ४६ 

धचल १० 

घाराव्ष १२ 

घारावपं १२ 

धौमराज ६, & 

घुवभट ११ 


( 


की 


दा 
्ु 


2 


ध्रुवभट ( बालादित्य-श्रुवसेन-ह्वितोय ) | फर्सीकस सीटरनस २०६ 


डेप 


रफ् 
नरापर्सा ८८, ८६, ३१४, ३१९७-२० 
नागभद ( द्वितीय ) ४६ 
नासिरुद्दीन २२७ 


प्‌ 
पडिदार ( परिहारक ) १६१, १३९ 
पग्मगुप्त ( परिसत्न ) ३, २१, २३, ३० 
पद्राज़ ८६, ८७ 
परसदेव ७३ 
पर्सोर ३, &, ६, १३१, १३५, १३६ 
पालनपुर १४ 
पुल्नकेशी (द्वितीय ) ४२, २३२ 
पुलिन्दभद १६२ 
पुलुमायि ( वासिष्टि पुत्र ) ३५ 
पुष्यमित्र ३४, ४० 
पूर्णपाल्ष ८, १० 
पथुयशा २४४ 
प्रज्ता पारमिता ३४६ 
प्रतापसिह १३ 
प्रभाचन्द 8६ 
पह्ादनदेव १४ 


फ 
फरिश्ता १२६ 


फाहियान ३६ 


बे 
बरुज ११८ 
बदलाल ११, ३१९१ 
बललाल ३१ 
बाणभटद्ट ४३, ४७४७, १६१, १६२ 
बालप्रसाद्‌ १० 
बिजैनंद १२७ 
बिदुसार ३४, १३१, १३२ 
बिल्हण १००-१०२, १०६ 
बिल्हण ३२९, ३२६ 
बीसल १९ 


भें 

भटदाके 8० 

भवभूति २१३-१४ 

भाइल १११, ११६ 

भास्करभट्ट १०४, २२१ 

भास्कराचाये २२१ 

भिज्ु ३१६ 

भिल्लम (द्वितीय) २२ 

भिल्लम ( पिछला यादवनरेश ) २३४, 
२१४ 

भीमदेव (अथम ) १०, ६७, ८, 
७४०७६, २३४, २१६ 


( २४ 9) 


भीमदेव (द्वितीय) १२९, २३४४, ३२६ 
"शेशेप 

भीसपाल ६१ 

भोज (प्रथम ) १, १०, १७, रे३े, 
र७छ-३ेर२, ४७, पैपेणर, पम३े- 
११२, ११४-१६, 
१२६-३०, ५१३३, 
२३६३-३५, (परिशिष्ट) १-१७ 

भोज (द्वितीय ) १३०, २३४, रे३३- 
३३० 


११८-२४, 
११४८-४१, 


| 

मंजुभ्री ३६ 
मशणडनदेव ( मण्डलीक ) १८, ३१३ 
मदन ८०, ८७, ८८, १०७, १६८, 

१६६, श२८ 
मम्मठ १०९, २०१ 
- मयूर १६३३-8८ 
मल्लिकाजु न १२ 
मल्लिनाथ २१६ 
महलोई ४४ 
महमूद ६१०६४, ७२, ७३, १०४ 
महमूदशाह खिलजी ८८ 
महामौदगज्लायन (सुगज्नन) ३८, ३६ 
महीपाल १० 
महीपाल ४७ 


महेन्द्रपाल (ट्वितीय) ४८ 


माघ १८३-६० 

मातृयुप्त ४३ 

माधव ४८ 

मामतुन्न २१६ 

माल्रवजाति ३३, ३५९, ३६, ४३, ४६, 
९१, ३ 

मालवसंबत्‌ ४६-९३ 

मिहिरकुल ९१ 

मुझ्न १६, २२, २४-३२, ४६, ४७, 
६९, ६६, ६६, ७३, ७४, ७७, 
परे, पु, ॥३े, ६६, १०४, 
3०७, १२९७-३०, २३३, २४३४ 

मुहम्मद कासिम १२६ 

भुहम्मद तुराल॒क ८९, २३ ० 

मूल्राज ( प्रथम ) ६, २३२ 

मूलराज ( द्वितीय ) ३२४ 

मणालवती २८-३० 

मेरुतुड़ २४७, ३० 

मेगेस्थनीज ९७ 

मोकल 8२ 

मामलदेवी ३२० 

मोहम्मद १३३, १३४, ६४० 

मौखरी ४३ 


य 
यशःपातल १२७ 
यशोधरा ३६ 


( २० ) 


यशोधर्मा ४७३, ९१ 

यशोधवल ११ 

यशोवर्मा ४९, २१३ 

यशोवर्मा ३१८-२२ 

युवराजदव ( ट्वितीय ) २०, ८०, 
२३४ 

योद ८ 


रविकीति २०४ 

राजराज २४१ 

राजवल्लभ ७० 

रांजशेखर <६, १६४७, २१०, २१४ 
राजशेखर सूरि २११ 
राजेन्द्रचोज्न ( प्रथम ) ६८ 
राज्यपाल १२७ 

राज्यवधेन ४३ 

राज्यश्री ४३ 

रामचन्द्र २१४ 

रामदेव ११ 

राहुल ३६ 

रुद्॒दामा ( प्रथम ) ३५९ 


ल्ञ॒ 
लक्ष्मदेव ३१७ 
लच्ष्मसिह २२४, २३० 
लक्ष्मीवमों ३२०, ३.२२ 


लत्वितादित्य ७९४, २१४ 
लवणप्रसाद ३२७ 
लिबराज १८ 

लुंभा १४ 


वहिंग ४८ 

वररुचि १२८ 

वररुचि २०२, २९१, २२२ 

वराहमिहिर २०२ 

वद्धमाव ८१ 

वज्ञ भराज २४, ७६ 

वसुबन्धु २०६ 

वाक्पतिराज १६ 

वाक्पतिराज २१, २१६ 

वाकपतिराज ( प्रथम ) १८, ४७ 

वाक्पतिराज (द्वितीय) १६, २४७, ३०, 
४६, ४७, ६९, ६६, ७३, ६8, 
११०, ११७, ११६, १२२ 

वाचिणी ७६ 

वासुदेव १२७ 

वासुदेव २१२ 

विक्रम संवत्‌ <०-९४ 

विक्रमसिह ११ 

विक्रमसिह १४ 

विक्रमसिह ९३ 


( 


विक्रमादित्य १, ३४, ३९, ४०, &६१- 
३, १३६, १३७ 

विक्रमादित्य ३० 

पिक्रमादित्य ८५, ६१ 

विक्रमादित्य & ६ 

विक्रमादित्य ( पंचम ) ६३, ७० 

विश्नदराज ८ 

विम्नहराज ( वीसल-तृतोय ) ३१४ 

विजयपाद्ष १२७ 

विजयराज १८ 

विजयसिह २३५, ३१७ 

विजल १५ 

विद्याधर ७६, २३५ 

विन्ध्यवर्मा ३२४ 

विमल्कशशाह ७४ 

वीर-बज्ञाल २३३ 

वीयेराम ७२, २३४ 

वीसलदेव ३३१ 

वेरिंसिह ( बच्धर-प्रथम ) १७, ४७ 

वेरिसिह ( चच्नट-द्वितीय ) १६, ४७, 
८३, १२७ 

दवा 

शज्भर ६४ 

शम्सुद्दीन अह्तमश १२, २२६, २२७, 
३२६ 

शशाकुः ४३ 


द्‌ 


) 


शात्तकरण (-गीतमी पुत्र) ३९ 

शान्तिसेन ६६ 

शालिवाहन &२ 

शालिवाहन १३७, १३४६ 

शारिका श्८ 

शीज्ञादित्य ( धर्मादित्य ) ४१ 

शीजल्ञाभद्वारिका प० १६४ 

शुभशील ( सूरि ) ३०, ६५ 

श्यामलदेवी ३१७ 

श्रीकश्ठ २१४ 

श्रीहृर्ष (द्वितीय) १८, १६, २४७, ३०, 
१२७ 


सर 
संग्रामवर्मा १०१ 


सत्यराज $८ 

सत्यवान्‌ ४३ 

सत्याश्रय २४३ 

सन्दीपनि ८३ 

समुद्रगुप्त ३९, ७०, १०४ 
सातवाहन ९२ 
सामन्तसिद्द १४, १८, ७४ 
सारंगदेव ३३३, २३४ 
सारिपुन्र ३८, ३६ 
साविन्नी ४३ 

सिघण १५, १०९, २३४ 
सिहृदनत २७, २४ 


( २७ ) 


सिहभठ १६, २४ 

सिद्धराज १९, ७४ 

सिन्धुराज & 

सिन्धुराज ( सिन्धुत्न ) २२, २४-२७, 
३०, ३१, ४७, १९, ६१६६, ८९, 
8६६, ११०, ११४, ११६, १२२ 

सीता १७, १६६, २०० 

सीयक ( पअ्धम ) १८, ४७ 

सीयक ८ द्वितीय ) १६, २४, ४७, 
११०, ११४, ११६, १२२, 
१२७, २४३ 

सुबन्धु १६३ 

सुबुक्तरगीन ६१-६३, ७२ 

सुभटवर्मा "३४, ३२२६ 

सुलेमान <€८, ६० 

सूर्येचती ९२, २०२ 

सोछराज १५ 

सोढ ७४ 

सोमदेव ( भद ) €२९, २०२ 

सोमसिंह १३ 


सोमेश्वर १४ 

सोमेश्वर ( भआहवमज्ञ ) ६८-७१, 
२३४३, ३१३ 

सोमेश्वर ७६ 

सोमेश्वर ( चतुर्थ ) २३३ 

सोहड ३२६, ३२७ 

स्करन्दगुप्त ४० 


हबीद ६१ 

हस्मीर २३६, ३३३, ३३४ 

हरिश्वन्द्र वर्मा ३२३ 

हे ३१६ 

हर्षवद्धन ४१-४९, १8६१, १६२, २३२ 
हलायुध ६, २१ 

हशाम इन्ब अमरु भ्रत्त तघल्नबी २३२ 
हाल ४२ ह 
हुएन्त्संग ४१-४३ 

ह््ण ० 

होशंग शाह &३ 


पंक्ति 
२१ 


3२ 
२१ 
११ 
१६ 
२७ 
२४ 


है 
१७ 
श्र 
१९ 
१४ 
२४ 
२० 
२५ 


१७ 


२३ 


अशुद्ध 
तृप्तामर 
विशेष 
के जेल 
१०१७ 
सालव 
सिहण 


शुद्धिपत्र 


|| 


त्रिलुलुलायु' 


उसका 


परके राज्य 
प्रल्दादनदेव 
( चाक्यति 


8४६ 
किस 


भूकीमि 


१९०७० 


आपाद़ि 
ण्चीं 
साबफ्रीआ 
और केंकन 


द्यद्ि 


शुद्ध 


तृप्तामरो 

विशेष बातें 

के लेख 

ध्श्८ 

मालव 

सिघरण 

च्रिलुलायु' 

इनका 

परके परमार राज्य 
प्रह्मादनदेव 

( वाक्पति 

ध्प 

क्रिसी 

की भूमि 

१०८४ 
आपषाढादि 
१०वों 
साबकुफ्रीआ 

और काश्मीर से कोंकन 


दयाद्ि 


श्ष्ठ 
७९ 
७६ 
प्र० 
०१ 
८२ 
पर 
८5 
5६१ 


१११ 
११० 
११७ 
११६ 


१२० 
१२१ 


9 


१२४ 
१९६ 
१३ 


२३ 
२० 
पे 
२१ 


१९ 
2 
२२ 


१२ 
२७ 
२१ 
१६6 
२३ 
है है 
१२ 
१२ 
२१ 
१ 


अशुच 
रोकर 
च््भ्य 
विश्वस्तागो 
वद्ध 

धारा 

क्वोजे 
व्याव्य 
कल्वाणपुर 


येन 
स्रीक्रीश 
का उछ्लेख 
परवर्वाण 
न्त्राह्म॒णों ० 
वेध्ल्लुवल्ल 
चचलाया 
सच्पपरि 
मन्ना 
एकचित्र 
ञधा 
संस्फरा: 
संस्थिः 


प्छ््छ 


रोककर 

छुभुय 

विश्वस्तागों 

वह 

घाराए 

फ्लीज 

व्याप्य 

क्या ण पुर 

निरसन्देह ही यह समुत- 

गुप्त के समान एक अ्साधा- 
रण योग्यता वाला नरेश 
था। 

>< 

खत्रीक्रोश 

उदलेख 

पव्वेणि 

न्त्राक्षणो ० 

वेहलुवस्ल 

चेंचलाया 
सष्परि 
माज्ा 

एकत्रित 

झ्धा 

सकरा; 

संस्थिता; 


पंक्ति 


कद न्पँ किए 
छू कुछ हि ई। 


अलबड 


7० 
१२ 


१६ 
२५४ 
१३, 
र्फ 


२१ 


52500 है? ६ 


इस हछ के मेहर का सबंध प्र० १३६ के फुटनोट १ से है ह 
इस एट हे मैटर का संबंध ए० १३७ से है । 


१३६२ 
निहत 
बशड़ी 
कशनु 
भादशा 
पराग्परा 
एकल 
इसमे 
सामाथ्याँ 
स्माहिपी 
ज्दा 
पुर्वाह 
पराह्षिकम्‌ 
दिशाम 
पुष्पभूति 
गॉपने 
उनमें 

नवा 
कक्षाज 
हाराखाभन 
घ्वाष्टमि- 
हादशभिगुडो 


१३६१ 
निहित 
पशाड्री 
कृशानु 
साहा 
परम्परा 
एकच्टुन्र 
ह्ट्स 
सामथ्यों 
न्महिषी 
जगदा 
पूर्वाले 
पराछ्षिकम्‌ 
इहशाम 

पुष्प भूति 
गापूत्रे 

उसमें 

नयी 

कन्नौज 
हरिखिभसिन 
चैवाष्टमि- 
हादशभिशुददी 


छ्र्ष्ठ 

२२० 
२२१ 
२२० 
२२६ 


पंक्ति 
२१ 
२४ 


२५ 
२४ 
२२ 

0 
१६ 
१८ 
१६ 

११ और १६ 

१२ 
१९ 
२१० 

७ 
१६ 

४ 
२२ 
२० 
२० 

5 


०7 


( ४ 
अखुद्धू 
दशकट्ठन्द्दन 
११०७ 
( सत्ताईसवॉ ) 
( इक्कीसवे ) 
भो 
भी 
लक्ष्मणसिह 
करीब 
मारडाला 
( कारण ) 
पडह्नि 
अस्पष्ट 
सामान 
जीवमित्योज 
गुणो पादन 
सानप्राश: 
प्रकाशनम: 
भ्च्छु व 
प्रतिष्ठावधिः 
सूत्नधार 
ख््री 
वृत्तानि 
प्रवत्मेना 
चलाने देने से 
इन्द्रोचचल 


2 7:: 
दशकहइनन्‍्द्वे न 
११९० 

( छुब्बीसवों ) 
( बीसब ) 
पर 

परभी 
लच्मसिद्द 
पहले 

हराया 

( करण ) 
घड्वद्धि 
अर्थस्पष्ट 
समान 

जीव दृवव्योज 
गुणोपादान 
सानप्रकाशाः 
प्रकाशनम्‌ 
अच्छी बुद्धिवाता 
प्रतिष्ठाविधि; 
सूत्रधार १ 
स्रीं 
प्रवृत्तानि 
च््मेना 
'चलादेने से 
इन्द्रोचाल 


घष्ठ 
२७३ 
२७४६ 
श्फरे 
रप्पर्‌ 


रह्प् 
२६६ 
३०१ 
३०२ 
३० 
३०५६ 
३१४ 
३१६ 


पंक्ति 


१४ 


रे ट्ट्‌ न्न्प्र 


१४ 


२२ 
२३, २४ 


अशुद्ध 
गुणे 
करते 
प्रारंभे 
2; 
व्कीतुददलाख्ये 
यस्याखलं 
चस्फुरत चेत्तस 
नूपतः स शवा 
पावेती सहित सोमेश्वर 
महादेव को सोम ( रख 
या यज्ष ) और अर 
शशाहू को धारण करने 
वाले शिव को 
शिवस्वरूपेति । 


( ) 

मूद्धां 

भोजदेवनपसंग्रह सवसारं 
शास्त्र 

स्वमर्थो 


शुड 

गुणेन 

करते समय 

प्रारेसे 

ष्ठं 

स्कौवृह लाख्गे 

यस्याखित्व॑ 

विस्फुरति चेतसि 
नृपति: स शिवा 

सोम ( रस था यज्ष ) 
और अध्घ शशाह़् को 
धारण करनेवाले पारद॑ती 
सहित सोमेश्वर महादेव 
को 

शिवस्वरूपे पुराणानां 
सुख्यतस्तात्पय्यप्रदृ्श न- 
मुखेन तदुपद्शिति, शिव 
रूपेति । 


५ 

मूदुन्ना 
श्रीभोजदेवनपसंग्रहसवंसा रं 
शाख्रके 

स्वमथो 


इस शब्द का अर्थ मोत्त होगा. १ 


गुजरात 
इस की पुष्टि 'एृथ्वीराज 


चेदि 
“पृथ्वीराज विजय! में 


( ६) 
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७... १ बुद्च्घा बुद्ध्वा 
रे... २० द्र्श द्ष्टां 
७, रेओे दा द्ष्टा 
8 २ नरायों नराणां 
95 ६ भूमे भूमेः 
हि १६ अट्ट्ट अदृष्ट 
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१२ श्यावश्व श्यावश्व 
१४ काय्य की काव्य का 
१६. ११ मलयागिरि मलयगिरि 


इनके 'अलावा पुस्तक में कहीं कहीं 'ए? के स्थाम में ये! छुप गया है, 
कहीं कहीं समस्त पदों के बीच में जगह छूट गईं है, और कहीं कही श्रक्तरों के 
ऊपर की माजत्नाऐ' नहीं छुपी हैं । पाठक सुधार कर पढ़ने की क्षपा करेंगे । 


